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पितुलोक एवं मावृलोक के परलोकयत 
पूर्वपुर्पौ की स्मृतिर्मे 


निवेदन 


"्रानम्द वाजार' के पुजांक (दुर्गापूजा) में "रवीन्धनाेर परलोकचर्य 
कै प्रकाशित होते ही परसख्य परिचित-प्रपरिचित व्यक्तियों ने मु पत्र 
लिखे, फोन करिये । कद्वयो ने कहा, "बाहे जो हो, निर्चिन्त होकर मर 
सर्कुगा । देवता हूं, यद्‌ परलोक कोई बुरौ जगह नहीं । किसी-करिसी 
ने यह्‌ धारणा वनायी किमेरीप्लाचेट श्रौर माध्यम (मीडियम) में 
आघ्या है । मुके साथ लेकर प्लाचेट की मजलिष् विठाति काभ्रस्ताव मी 
श्राया । दौ-एक ने रवीन्द्रनाथ की ्रातमा को प्ताचेट पर उतारकर यह्‌ 
जान लियाकिभेनेजोकुश्लिलादै वह्‌ सत्यदहैया नहीं! जोसोगर 
प्लाचेट का प्रयोग करते ईह, निन्द परलोकतत्तव पर आस्था है, उनरमे से 
गु ने कटा, हमारे धारणापरूलक परलोक के साथ इस परलोक कामी 
श्रच्छा मेत खा गया ।' 

महत्वदूर्णं पत्र हा० भ्रमियचन्दर चक्रवर्तीं काट डा० चक्रवर्ती 
रवीन्द्रनाथ कौ परलोकवर्चा कै प्रमुख लिपिकार रह चुके हैँ । (दूसरे, 
मीहनलास मंगोपाव्याय, श्रव परलोकं 1) डा० चक्रवर्तीं उने दिनों 
रवीन्द्रनाथ के निजी सचिवे ये । प्रलोकतस्व में निदचय ही उनका 
चिरवास नहीं । इन दिनों चहं न्युयाकं की “न्यु पल्न युनि्विटी काचेज' मे 
प्राध्यापक है) वहीं से उन्होने जौ पत्र मुभे तिला है, उसमे उन्दोनि स्पष्ट 
रूप से य्‌ वताया है कि रदीन्द्रनाथ की परलोकचर्चा "महटपौरपेय वाल- 
क्रीडा" थौ ! एतिहासिक प्रयोजनवश डा० चक्रवर्ती केपघ्रका एक वडा 
शरश यहां उदृत है । उन्दने लिला दै-- ५ 


“भनुष्य के चिन्तन से उत्पन्न विगुदध कल्पना को छलना न कटुकेर 
भाया-रचना कहना ही उत्तम दै--स्मृत्ि-विस्मृति को तेकर क्रीडा 
उ्के साय घ्नूव सत्यका योग तीं है। रनीन्दनाय के सन्द मँ हमे 


भ्रतिरायोिति के जरिये भल समभना चाह्ना । विदोष उत्तेजनामय श्रवस्या 
मे पैन्सिल का दुतगति से चलना, एवं उसके साय ही दर्क-धोताभनो के 
मन को किषौ भ्रन्य जगतस्ते वाध देना सम्भव है, वयोकि पहले ही मान 
लियागयाहै किसी कुछ भोतिक सत्ये है । उस भौतिक प्रकरण के 
दवारा ही इच्छानुसार चाहे जिस किसी प्रलोकवासी फो जब-तव ' लाया 
जाता दै, इसमे युक्ति भौर तकं कौ वात नहीं उठती । श्रेष्ठतम कपि नै 
भीजोइस सम्मोहन को नहीं मानने प्रभौ माना है, जो चते गये 
उन्होनि भी भ्रपने काल्पनिक दृदय-बन्यन से मुनि नही दौ है, वह भौ 
पारलौकिक संगोष्ट्यिं मे मने वीच-वीचमे देखा था । किन्तु जीवन-मृत्यु 

कै चरमप्रसंगमे कौतूहल भ्रयवा किसी विशेष कौरालःप्रक्रिया को सत्य 
को सम्मानदेनासत्यका भसम्मान है । भ्रावश्यक नही था कि सत्य 
सन्धानौ श्रौर ज्ञानी कवि यह बात कर, श्रतः मेरे जैसा सामान्य जनभी 
कहता है कि उन्होने सम्मति जतायी है । उनके मन क धोदी-पी दुविधा 
को सक्ष्यकरमेने भ्रन्तटीन प्रन किया है-- यह तो वी आार्चयंजनफ 
पटना, रोचही नही सकता ।' उत्तर मिला है" "ठाकरुर-परिवार मे सव 
श सम्मव है-देखा तो !* ( भर्थात्‌ विश्वास मत करो । ) फिर सीधे 
जोर देकर तक कहता हि--^नेकिनि यह श्रसती नहीं ।* उत्तर साथी. 
साथ पाया ईै--“करिसि तरह्‌ जान लिया ४ (सममः जाता ह, दावा मने 
सव॑सता का क्रिया था । ) 

“रवीन्दनाय मेरे भोर भन्य सोगों के भ्रविरवाय कौ यात को जानते 
ये । हमारे उपर भपनी अ्मुत्व-शक्ति का भ्रयोग नही करके उन्होने 
सपनी चारित्रक शमता का प्रिय दिया था । उनके कुठ दिनो केउस 
येल मे हमने भी यापा नदी शती, शयोक ह्मे पता था किः वस्तुतः वह 


भी विध्वा नही करते ये 1 विस्वार-प्रविदवाख से भ्रान्दोसितत उनके मन 


निह) 
भं शनेः सूषम चिन्ता, च॑तम्य को भनु तिमिं दीधीरद्सी धीतिर ५ 
समय के भनृतार वह्‌ तृप्त थे ("शायद भ्रौर भी दत श~ नियोधैशकटं 
करना उचित षा,फिर तो उस प्रकारमेः नोद्स-तेन्‌ क प्रहसन, मे" मवत 
हता, भ्रत्पवयसी दुस्साहस्िकता दिखाना ` यथपि. च्छा त्रटीःहोता 1 
भेरी इस प्रकार की भ्रवस्था प्रौर भी हई है 1 उनके दादरी. हई श्रौपपि, 
पय्यादि ग्रहृण करने की वात को तेकर! दूसरी तरफ वृंद-वृद प्रौपधि 
(घायोकेमिक) खाने चे लाम नी नहीं हुप्रा, क्षति भी नहीं ह नितान्त 
स्नेहे रौर यलात्‌ विश्वास की भ्रतिशयतावश इस महाकागणेय पुरुप मे 
हमारे लिए जो कुछ किया, उसका मूत्य हमने भ्रौर तरह से पाया है । 
“वाविने जो मुनना चाहा, वही सुना था, श्रपनी ह वातो फी प्रति- 
स्वनि ने उन्हें मुग्ध किफादै\ दसीलिए पर्लोकरो भी उनके प्रियं 
वृक्षलौक का ही संवाद भराम है 1 प्रपनी पुस्तकों म उल्लिखित ्रात्॑म- 
सृष्टि" के सम्बन्ध में रंचमाध्र नया संवाद नदीं भाया । भ्रात फौ स्वीकार 
करनेकेदाराही ज्ञात का परिचय--यह उन्दी कौ उक्ति है--भ्रतः 
भौतिक कारयं-कलाप द्वारा ही सबको सहसा ज्ञात हो जाये, दसी तरह का 
व्यवहार वह्‌ करेगे । ज्ञाति की परयि को विस्तृत करने की वात श्रीररहै, 
यह्‌ उपलच्धि हम उनकी श्रनमिनत रचनाग्रो मे पते द| 
सत्ता का गम्भीर दर्शन यहां भ्रालोच्य विपम नहीं! परलोषःषे 
स्य सम्पकं षी वात को रवीन्दरनाय “पूरी तरह से उड नदीं देते" भ्रतः उसे 
“धा्निक विश्वास के साथ नहीं जोऽते--भ्रापका यहं रस्ते समीचीम 
है) ज्ेख मश्रापने इस बात को स्पष्ट किमा है1^-एक वातं फिर कटं | 
रवीन्द्रनाथ का परिवार हौ इस भ्राकारा-पृथ्वी के परिवार को जोष हए 
है, जव-तव परम भातमीय जनों को वुलावा भेजते रहै, इस प्रयास के मध्य 
भैपता नहीं कंसो एक निर्ममता काश्रनुभव करता हिं । इस सम्बन्ध 
भें "पारलौकिकः वृतान्त से मेरी चेतना कुष्ठ पकड़ नहं पाती, लेख-संग्रह 
में श्रस्तित्व-सम्बन्धी प्रास्था का ग्रभाव--जो उनी स्वना, कथावारत्ता 
मे कमी नहीं रहा--प्रा मिलाहै।जोलोग कवि कै संसारिक जीवन 
भं घनिष्ठतम ये, वे सुष्टि के श्रारम्भ से रवसान वक श्रात्सीय स्वजन वैः 
प भे, दय-विद्तेप के कण्ठस्वर भे, ध्राबद्ध रह दस बर्ह की वातत 


सोचते भी नदीं यनती ! इसमे पारलौकिक भौतिकः श्रसंगति दै श्रीर 
सम्बन्ध का भरभाव ही इससे चोतित हृप्रारै। 4 

“उमा देवी कौ श्रात्मच्छन्न तत्यरता के प्रति बहत ही भाष्ृष्ट 
हृश्रा था--वह म्रसामान्य महिला थीं । किन्तु अ्रवचेतन कौ तीव्रता श्रीर 
किसी-किसौ कौ श्रादचरथकारी स्नाथविक धावित परलोक का प्रभाण नही । 
मनस्तत्व श्नौर मानवीय श्रादान-प्रदान ङेक्षेव् में उस न्लात एवं श्रजञात 
सूषषम शक्ति का श्रौर भी मू्यांकन हम धीरे-धीरे टी कर पायेगि 1“ 
रयीन््रनाय के प्र एवं कथा-वार्ता से जो-कुख उद्धृत क्रिया है वद 
समुज्बल है, वह्‌ दादानिक एवं कवि्प्टि मे ही वहां उद्‌ भासित है] 
शरापने उनके ्रहुका रमुक्त, नितान्त श्रतवेपणशोल ्रन्तस्तम का परिवय 
प्रस्तुत किया दै, श्रापी प्रंजल, श्रनृश्षीलित भापाकाजो उत्कपधूरण 
समातेश दुश्रा है, उतके प्रति म श्रद्धा व्यक्त करता हं !” , 

डा चक्रवर्ती ने भरपने विदवास-परविश्वास की वाति सुन्दर ठंग से 
भ्रस्तूत की है । कटने की प्राव्यवता नही, यहं उनका व्यक्ति श्मिमत 
दै । लेकिन भ्रमे "पारलौकिक सम्प” के काफी वाद श्नेक बार रवीन््- 
नायते श्रौर ही तर से श्रपना षत व्यक्त किया हे । विशेषतः भ्रीमती 
रानी महलानविस को उन्हीं दिनों लिखे गये पत्रमे ग्माघ्यम-परक्रियाः 
सम्बन्धी उनके मनोभाव स्पष्ट रूप से व्यक्त हैँ । 

शरव ऋण स्वीकार करने को वात । रवीन्दनाय की परलोकचर्वा 
से सम्बन्धित तथ्यो के संग्रह भे मुभे सर्वपरयम पार्थं वसुने उत्साहित 
करिया 1 -सवीनद्र-जीवन शरोर रवीनद्र-सादित्य सम्बन्धौ उनके ज्ञान ने युमः , 
किर्तनीही बार विस्मयम दाल दिया । नाना त्यो कैट्रारा उन्दोनि 
मेरो सहायता की है । यं उनके समक्ष ऋणौ हँ ग्रौर ऋणी रमापद चौधरी 
केसमक्षभीह। उन्दींके प्रयास श्नौर आग्रह से शग्रानन्द वाजारःके 
पूांक (१३८० वं०) मेरा लेख इतनी धूमधाम से प्रकाशित हमा + 

इसी प्रसंग मं विइवभारती के उपाचायं श्रद्धेय डं° प्रतुलचन्द्र गुप्त 
के प्रति कृतक्नवा जापित करता हूं । उन्होने शान्तिनिकेतन के रवीन्द्र 
सदन मं रक्षित सूल्यवान तथ्यादि के उपयोग की श्रनुमति देकर गुम 
बाध्य किमा । इसके अलावा ररवीन्द्र-सदन के कर्मचारी दोभनलाल 


गंपोपाष्याय, पशुपति चासमल, वित रनन देव, गौर साहा भ्रौर भ्रजित 
पौटार तथा पूर्णानन्द चटरोपाव्याय भौर देवी चदटोपाध्याय नै मेरी नाना 
ध्रकार से सहायताकीदै। 

पलक मित्र ने परतरिक्ति छायाचित्र उतार दिये । पम्तकर फी सज- 
सज्जा का मार पूणे्दु परी ने स्वेच्छासे चिया। मै इतन हुं 1 


--प्रमिताम चोघधरोी 


एक 


भिन्न लक सै नीरव श्रदरीरी श्रात्माएे श्रीर्ह ।वेभ्राती है उस प्रिमजन 
के एकाग्र ्राहलानं पर, जो किसी समय उनका प्रन्तरेग था । रखें उन्टै 
देख नदीं षाती, हाथ उन्हँ छू नहीं पाते, तब भी सममेस्नाजाताहै 
किते कौन, कौनम्रापे द! हसी जगत का कोई श्रौर व्यक्ति उनकी 
बातों का संवाहुक होता है । उसी संवाह्क के हाय से श्रभिव्यवित पाने 
लगते हैँ उनके मन के भाव, सुख-दुख, हंसी भ्रौर प्राह्लाद । 

कोद एक भ्रति हश्रौर कोई एक जाति ह । जसे कोई विराट नाद्य 
शाला हो। प्रवेश श्रौर प्रस्थान । कोई पना नाम वताते है, कोई नहीं 
यतति । रहस्य की जटाएु कमी खृलती है, कमी बदृती है । सारे प्रन, 
सारी जिज्ञासा छोड जसे सव एक हौ वात कहं देना चाहते है--हम 
खतम नहींहोजाते,ह्महै,है, है!" 

साथ-ही-साथ फिर प्रदन उता है--'कौन हो तुम, तुम कौन हो ?" 
वही प्रशन लोटकर धर के कोने-कोने मे, बाहर की फिजा मे, वृक्ष के पत्तों 
मे भटकता है; बहुत दुर से प्रतिष्वति उक्ती है--“कौन, कौन, कौन ?" 


कौन? 
--भेज दिया तुम्हारी नयी ब्रहुरानीने 1 


भ्योतिदादा { उस दिन श्रापको वाते सुनकर यं बहुत उपडतत हृ \ मन 
को दान्त कर पाया हूं । 


रम जानता ह, चुम कर पाम्नोये "~ 


रनीन्दनाथ कौ परलोकवर्चा {४ 


परनकली छोटे भाई रवीन्द्रनाय है । किन्तु बातचीत यह प्रामनै- 
सामने नदीं होती, भ्राकाशं से वाते होती है । वहं हेमन्त कौ एक मलिन 
सन्ब्या भ जब शान्तिनिकेतन के उदयन-कुटीर के एक वक्ष मे, भ्रपने 
कनिष्ठ त्राता के श्राह्वान पर, ज्योतिरीन््रनाय ठङ्र की श्रशरीरी प्राता 
एकवारमौ श्रा उपस्थित हुई थी 1 प्ररलोकगत मरौर भी अनक -लौग 
श्नाये य--सभी रवीन्द्रनाथ के प्रियजन॥ ज्येष्ठा पूर्री माधुरीलता, 
कनिष्ठ पुत्र दामीन्द्रनाय, "छोटी वह्‌" मृणालिनी (नौ) भ्यौ बहुनी" 
कादम्बरी (भाभी), श्रजित चक्रवर्ती, सत्येन््रनाय दत्त, सुकुमार राय, 
सतीश राय, मणिलाल गंमोपाच्याय, सन्तोप मजुमदार--प्रसंस्य प्रशरीरी 
भ्रारमार्‌। 
मृत्यु तो सवो मिटा जाती है, तव भीयसव अपि कंते? चये, 
वै सव एक माध्यम (मीडियम) काभ्राश्रव तकर 1 "माघ्यष' है रवीन्द्र 
नाय ठकुरके मित्रप्रोर 'काच्यग्रन्थावली' के सम्पादकः मोटितचनर सेन 
कौ पुरी उमा--जिसका पुकार कां नाम है षूला' 1 सुन्दरी, दशकाया, 
कवधिन्री । शयनकक्ष के वीचोवीच वे दोनों गोलाकार हो वैते है1 वीन्द्र 
नाथ प्रीर उमा, भरणात्‌ वरूता । वूला के हाय मं लिखने कौ एक षापी 
प्नौर पेन्सिलि दै। पास हौ मु प्रन्तरंग बन्धु स्तन्ध-विस्मित वैटे दै । 
श्ववनीन्रनाय, नन्दलाल वमु, प्रदानत महलानविस, प्रमिय चक्रवर्ती, मोन 
लास गंमोपाध्याय, मोरा देवी, श्रमिता ठाकुर तथा श्रौर भी अनेक । यह्‌ 
मजलिम कभी जोडासांकोवासी "टाकुरबाड़ी" कैः तीसरे तत्ते पर जमती 
रै, कभी धान्तिनिकिलन कैः "उदयनः मे 1 एक-एक वार, एवः-एक दल । 
भ्रन्य लोग दर्शक है, भ्रदन स्िफं रवीन्द्रनाय करते दै ¦ पदते भ्रादान, 
उसके पाद प्रादित घ्रात्मा उमा देवीकी काया मं उतसती दै1 प्रन करने 
ये माय-गाप उमा देवी के टाव, सामने री फापो पर, प्रसम्भाव्य दुता 
सष उत्तर प्रक्ित षःरते जतिरह। षीं कोर रकावट नदीं, वक्तव्य भ 
प्ममम्यददता भी नी । दमके प्रतिरिक्त सांसारिकः जीवन में जित्व मुत 
पौ जमो मावा थो, टकम उमी श प्भिव्यमिति दस वात्ताार्पमें हाती 
र, तपा एष स्प जति षतो एक पोर व्यमिति पते 





१४ [ गवौन्द्रनायमौ परनोरुयर्या 


कौनदहोतुम? 

--बेला। 

वेला? श्रच्छी तोह? 

हा, टीक हूं । 2 

पृथ्वी प्र की सभी वाते याद रह? यहांतसेतेरा सम्पक॑र्है-. 

--है क्यो नहीं! 

दामीसे गेट होती है ? उसे निकट पाती है? 

हा, यही पासहीतोयथा) श्रभी भी साय ही रहता है 1**“ 


यदी वटी वेला चली गयी, को श्रोर श्रात्मा श्रायी । अत्येक के साथ 
लम्बी वातचीत चलती है । प्रदन रवीस्धनाय इस भ्रकार करते हँ जिससे 
लोग समभतते जाये । इस वार श्रजित चक्रवर्ती ्राये। 


कोर्भ्रायेहो? नामक्याहै? 

--भ्रजित । 

वुम्हारे यहां तो मानवात्माभ्ों का सम्मिलिन होता है, भ्या किसी सम्थता 
काउदयदृघ्रा है ? सवके सम्मिलित प्रयासे? 

--बह मोई सकीर खीचदेनातो है नही, वह्‌ एक विराट्‌ व्यापार है।"““ 


इसी प्रकार घण्टां चलता है । सुबह श्रौर शाम, दोनों वक्त । रवीनद्र- 
नायके प्ररनों को कमी भ्रमियचन्द चन्रवर्ती श्रीर कभी मोहनलाल गंगो- 
पाध्याय एक भ्रलग कापी में लिपिवद्ध करते जाते है। चन्ुहमाराएेता 
दुमग्यि किः करमानुसार सभी प्रदन एवं सभी उत्तर लिपिबद्ध नहीं हए । 
१६२६ ई० के नवम्बर प्रौर दिसम्बर महीनों के मात्र चार दिनों के 
यार्तातिप पूर्णतः िपिवद्ध रह्‌ गये दै । वाजी वार्तालाप चु निरुदश्य 
भ्रौर बुद्ध भसम्बद्ध धरवस्या मे रवीन्दनाथकेपत्रोमें है । रवीन्द्रनाथने 
स्वयं रानी महलानवितत को तिवे गवे एक पत्र मे श्रफसोस जाहिर किया 
है, "के दुख यदी है कि इन बातों को किसी ने तिलक नदीं रा 1" 

खनी महलानविस को चिव ग्वे ससौ पय के मूत्रों के सहारे 


सवीन्द्रनाय कौ परलोकचर्चां (॥ १५ 





रवीन््रनाथकी प्रलोकचर्चा के जगत में प्रवेय करता हे। मेर कौतूहल 
मुभे चान्तिमिकेतन के "रवीन्द्-तदन' मे खीच ले जाता दै । सोजतै-वोजते 
म सून्यमे श्रात्माश्नो के साय हई वातचीत कै भ्रनेक लिपिवद्ध कयोपकयन 
पाजाताह। 

सथ नही, कन्तु जो पाया उसकी तुलना मी नहीं श्राठ कापियां 
उसी लौकिकः वात्त रं 


दुःख, बहुत-से दोक उनके प्र्तरमें जमाये। प्रशरीरी प्रियननों के साथ 
हई बातचीतके दौरान भ्रत्य हो उठती है कभी स्नेहतुर पिता की 
भराङृति, कभी पत्नीवियोगर से ्नाकुल पति की श्वि) फिरदेवतेैकि 
कभी बह प्रिय दिप्यके वियोग-शोक भें दूये कवि है, तो कभी परलोकगतः 
ज्येष्ठ भ्राता के निकट वही “छोटे भाई रवि" रह ग्येै। 
रवीन्दनाय उन्हीं दो महीनों मे कई दिन विभिन्न भ्रत्माश्रों कोने 
श्रत्ते है । रवीन्ध-सदन मे रखी चार दिनोंकी लिषिबद्ध वार्ता के नलावा 
करई पो एवं प्रन्तर॑ग व्यक्तियों के साय हई चर्चा भे भीश्रात्मा कोले 
भ्राने का उत्तेल दै। यह नदीं जान पाता कि १६२९ ई० के बाद रवीन्र- 
नाथ किपीभ्रात्माकोले भ्राये ये भ्रयवा नहीं । तव भी इसकी दो-एक 
कहानी रह गयी है किउसत्तेकाफी पहने रवीन््नाथ “्लांचेद' की सहायता 
सेक्ईसोगोकी प्रात्माभोकोनेप्रयेये। 
जोड़ासांकोकी राकररवाड़ी कौ अवश्य ही एक भमुख विशिष्टता 

रही दै-स्ल्ेट पर परलोक्चर्वा। प्रलोकतत्तव को लेकर कितने ही 
लोग माया-पच्यो करते, श्रसरीरो प्रात्मामों को लाया जाता! उदका 
भरयपर उत्तेस हम “जीवनस्मृति' मं पाते है! उदुर्वाड़ी के रधी सजांी 

कलास मुखर्जी को जव प्लाचेट पर लाया गया तव॒ रवीन््रनाथ महज 

बालक ये । मुखर्जी महाशय अपने सांसारिक जीवन भं रसिक व्यवित भे । 

परलोक जाने परभी वह्‌ उस रसिक्ताको विस्मृत नहीं कर पाभ थे। 

प्लानेट की सहायता से जव उन्हे बुलाया गया ध्रौर्‌ यह धृ गयाकि 

परलोक कसी जग है, तो उन्दने उत्तर दिया : यह्‌ नहीं होगा कि मर 

जाने प्र प्रत्यन्त कषटपूरवक जो बु वह्‌ जान प्राये, उसे भ्रदनकर्ता लोग 


१६८ रवीन्द्नाथकी परतोकचर्चा 


विनामरेही जानक! 

रवीन्द्रनाथ कै वाल्यकाल को एक भ्रौर प्लाचेट-कथा का प्रमाण दै 
छन्दींकाएकषव। श्री प्रमथनाय विशी ने रवीद्धनाथ से जानना चाहा 
कि मादकेल (मधुसूदन दत्त) के सम्बन्ध में उन्हे कुछ पाड है प्रथवा नही, 
क्योकि किसी समय जौड़ासांकोवाते धर मे माइकेल का श्राना-नाना था 1 
रवीन्द्रनाथ ने उत्तर मँ लिखा, "हमारे घर मे माइकेल का श्रामद-रपत 
हने के वाद भेरा जन्भ भ्रां था) नि उन देखा नदीं । एक वार प्रेत 
चाणीवह्‌ चक्यान" (प्लवे) पर उनके साथ बातचीत हुई धी, प्रदालत 
उमे साक्ष्यके कूप मे ग्रहण नही करेगा । इति ! २९१ श्रावण १३४४ व° ।” 

माद्षेल की मृत्यु १८७३ ई० में हुई थी । रवीन्धनाथ की भ्रायु तव 
१२ वपंकौ थी! भ्रनुमान है कि माद्केल की मृप्यु के कुटी वाद उनफी 
भ्राता को वह्‌ श्रेतवाणीवह्‌ चक्यान' श्रयति न्लंचेट प्रवे श्रायेये, 
भ्रपनी वल्मायस्थः मे! यह्‌ भी भ्रनुमान किया जासक्ताहै कि मादकैल 
केः समान श्रौर भौ प्रनेक श्रनार्मीय विद्विष्ट जन उनके प्रेतवाणीवह्‌ 
चकमान' की पकडमें प्राये ये। 

“मालती” पुस्तकं मे एक प्रौर परवर्ती धटना का उल्लेख है । वह्‌ 
पुस्तके कु वपं पूर्वं विदवभारती से प्रकाशित हु है । मूल प्रति मे रवीन्द्र 
नाय की ्रनेक श्राररिभक रवनाभों की पण्डूलिपि के साथ-साय वह 
प्लाभेर-लेख भी सुरक्षित रह गया है 1 विर्वभारती के रवीन््र-सदन में 
रली उस मूत्त प्रतिमे ही देा है ्रस्यष्ट हस्ताक्षरों मे श्र॑कित-- 


किस प्रकार सावघान करगे 2 

करोगे । 

उसके लिए क्या करना वेदतर होगा, बताये 1 
--कयोगे 1 

बह्‌ जिस विपद भें पडे र, उससे क्या छ्टकास पायेगे ? 
~ भीष नही । 

क्या न चहुसनी जार्मेगी ? 

निक्तो) 


सवीद्धनाथ की परलोकचर्चा /॥ १७ 


(सनातन मृलोपाच्याय) 

भरे वैठते ही कालीकुमार नन्दी क्यों श्रते? 
-^ 901. 

उन्हं ताडना किस प्रकार दी जायि? 

-ा € गरबा ० ७०. 

उनका नाम बच्चा है, किन्तु जाता नदी-- 
--^ (ला1211119. 

श्रौरं एक वार लिव । 

-- ॥1दद्रा६ 10 59४, 7105६ 5६४. 
भ्राज ग्रच्छा जमाव रहा । 

--भ्रापक्रो प्रणाम कर विदा होता ह--हां । 
तुम काँ रहते हो ? 

--07€ शा€ 07०6 

कहँ रहते हो ? 

--016 016 0116€. 

तुम कौन दहो ? (जानकी वाव श्रौरने' दीदी) 
211 पग. 

शुणदादा को लाकर ही तुम जाग्नोगे क्या? 


१८८०-८१ ० के प्लाचेट-लेख के मुख्य श्रायोजकः रवीन्द्रनाथ ये, 
इसमे सन्देह नदी । न' वहूरानी, नः दीदी, जानकी वद्र, गुणदादा, आदि 
सम्बोधन रबीन्द्रनाय के ही हँ । न' वहुरानी--वलेन्द्रनाथ ठाकुर की माता 
प्रषुट्लमयी देवी, नः दीदी--स्वणंकुमारी देवो, जानकी वावू--बहनोई 
जानकीनाथ धघोपाल एवं गुणदादा--्रवनीन्द्रनाथ के पितता गुणेन््रनाथ 
उाकूर 1 किन्तु कालीकुमार नन्दी श्रौर सनातन मुखोपाध्याय कौत दै, 
रोक-ढीक जान नही पाता । सम्भवतः बाहरी लोग, जो टाङ्कर-बाद्री 
ऋति-जते ये । इनके अलावा श्रौर किनकी श्रात्मा को उस्तदिन लाया 
मया था, इसका भौ ठीक पता नहीं लग सका । सिफं पता चला कि उस 
दिने प्रहे भी श्रनेक वार प्लीचेट-चर्वाएुं हुई वीरं श्रन्यया, "श्ाज 


१८ ( रदीन्द्रनाय की परलोकचर्चा 


श्रच्छा जमाव रटा' कौ बत नदीं रात्री ! भरौर दिनि निश्चय ही च्छा 
जमाव" नहीं हु था । 

अरजितकरुमार चक्रवर्तीं क पुत्रौ श्रौरं द्विजेन्दनाय ठाङ्गुर कौ पुच्रवधू 
श्रिता ठकुर की वातो से यदे भो जान पाता हँ कि पत्नौ मुणालतिनी 
देवी की मृ्यु के बाद रवीन्धनाय घ्रायदं अनेक वार उनको भात्मामोले 
श्रये ये। यह तक्ति प्लाचेट पर मृणालिनी देवी की सहुमतिन 
मिनन से पुपर रथीन्दनाथ के कई विवाह-सम्वन्ध टूट जाते है, भौर मृणा- 
लिनीदेवीकी इच्छाके भ्रनुस्ार दी श्रवनोन्धनाय षी विधवा भोजी 
भ्र्तिमादेवो के साथ रथोन्द्रनाय का विवाह होता दै । प्लचतिटभौर 
माध्यम को लेकर हुई चर्चा के दौरान शीमती प्रमिता ठाकुर ने मुमि 
कहा कि द्विजेन््धनाथ कौ पुत्रवधू श्रौरः द्विपेन्द्रनाथ की पतनी हेमलता देवी 
श्र्यात्‌ "डी माँ" ने उन्दं यह्‌ बात बतायौ यी। दसी प्रसंग मं वेगान्र 
१३५२ के वैशासर-मापाद मे प्रकाशित 'विदवभारती' पतिका में देशवन्पु 
की सहोदरा उपिल देवी की एवः रचना का कुछ प्र उत्तेखनीप ट । 
उसमे उन्होने लिखा है कि उनकी मंभ्प्ली दीदी भ्रमला दास से रयीन्द्र- 
नाय ने प्रपनी पत्नी मृणालिनी देवी के सम्बन्ध में यहा, “मनुप्य मरते 
हौ एकषारणी चिकीन हो जाता है, जीवित श्रिमजनों से उपक शारे 
सम्बन्ध ट्ट जति ई, सं वात में मै विदवास नहीं फरता \ यह्‌ (पत्नी) 
एक दिन मुभ छोड़कर चली गयौ, फिन्तु जब भी मँ किसी देती समस्याम 
पदजाता ह जिप्तका भरकेते सप्रापनि दृढ षानामेरेलिर्‌ सम्भव नहीं 
होला, तभी उनके सान्निध्य का मै भ्रनुभव करता है । सिफं यही नही, 
ब्‌ जते प्राकरमेरी समस्याफा समाधान करजातीदहै।दयवारभो 
म कटिनि समस्याम पड़ा या, चिन्तु मेरे मने भ्रव पौर फोर दुविधा 
नदी दै 

ग्योतिरीन््रनाथ ठक्रुर कौ पतनी कादम्बरी देवी को गृष्युकेवाद 
जौ रदोनद्रनाथ अनेक वार भ्रपनी श्रिय नयी वहुरानी फो प्वतिटपर 
से भ्राये, उसको उत्ते भी प्रनेक स्यलों पर रै! प्यदम्बरी दैवी 
भ्रौर मूणालिनी देवो को रवीन्द्रनाथ माध्यमक द्राराभीतेभायये, 
छन्तु खेद कद वियद है हिः रवीन्द्रनप्य की स्द(यकः न्दद्व ध्न ५ 
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महिला के साष हुए पारलोविक वार्तालाप का पूर्णतः तिपिवद स्प 
मुभे रवीन््-सदन के संग्रह भ नही मिलता । 

तभी मनमेंश्राता है किं रवीन्द्नायने उसकी वृ प्रतिलिपि कर 
रखी थो । रानी महलानविस को पद मे लिखा है किः किसी एक दिनिका 
कथोवकथन “कोद श्रवसर मिलते दी कापी करके भेजूंगा 1" ह सका 
हैकिकापीकी मयी हौभ्रौरकिसीङेपासहीया कहीं दी पड़ी हौ। 
श्रथवा शायद कापीकीदही नदीं गयीदहो। 

रवीन््र-सदन की कापी में नाम नहीं वतानेवाली एकभ्रात्मा का वार्ता 
लाप मुके मिला । पृते ही समभमेंभ्रा जाता हैकि वह्‌ कौन ई। 
कादम्बरी देवी भ्नोर मृणालिनी देवी के साथ हृए कवि के वार्तालाप के 
जो विवरण सुसम्बद्ध रीति से नदी रखे गये श्रषवा रसे जाने परभी 
यादमे खो गये, उसका प्रमाण रानी महलानविस को लिव गये प्रर्मे 
मिलता है । पत्नौ मृणालिनी देवी के साय दए वार्तालाप के सम्बन्धे 
कहा है-- 

"प्रा्िरी दौर के प्रदो प्रौर उत्तरो को मोदनलाल ने लिखा धा। 
ठीक उन्दी को सुसम्बद्ध रीति से सिख पाया हं  भ्रीर सबका भ्रस्त 
व्यस्त तथा कटे-फटे कामजो क भीतर से उदार पिया ह, बिनतु उन 
परम-बद्ध नही कर पाता} ्नौर भी श्रनेक वातं लिली मयी धी, दून 
पर भी नहीं मिली ।” 

तव भी खोजते-खोजते जो भ्रन्य श्ननेक सामग्री मैने फिलहाल पायी 
है वह भीभ्राकारमे विराट है, रवीन्द्रनाथ के जीवन-दर्शनकोश्रौर भी 
श्रच्छी तरह से समभने के लिए श्रपरिदायं भी 1 वे श्राठ कापिरया सौनेकी 
भ्राठ साने है । विद्वमारती के रवीन्द्र-सदन के संचालकों को घन्यवाद है 
कि भाग्यवदा उन्होने उन जड़ कापियों को यलनपूरव॑क सुरक्षित रखा ॥ 

१६६२ ई०कफे जून मासमे मै शान्तिनिकेतन गया या, कापियोकी 
खोज मे 1 उस समय ग्रीप्मावकाद था । राहु-वाटमे लोगों का श्राना-जाना 
कम । प्रतिथिराला वित्ठुल सुनसान 1 वियाल भवन मँ एकमाच प्रतिय 
- रै 1 सुबह-शाम दोनों वक्त म श्रातमार््रो के वार्तालाप को लेकर 
विचा मँ डूबा रहता । रात भें श्रकेते जवर श्रतियिरालामें सोने 
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जाद्ात्तो भावों की वह श्राच्छन्नता $ नहीं क 9 
्ाह्नके हीये धरमेश्रागये रै । खिद कुन (द 

घरे श्चमौ कक रहे है, भीतर कुसी + ईसि 
माधुरी लता जसे कुछ कहना चादती 1 श र सिहर 
उष्ता। विस्तर परसि हाथ वदराकर रिः दव  मभ्यसना" जप्‌! 
देता । शेव राधि श्निद्रा मे कटती । किन्ु आकल. सुषदः भूति 
होती ) जिन्हें कमी देखा नहीं मगर रवीन्द्रनाथ कीरा 
चिद्ठी-पत्रो से प्रच्छी तरह जानता ह, उन्हे ईं सहसा श्रलौकिक हौ उने 
वाले उत पूर्व॑-पल्ली प्रतिथिराला के प्रपने छोटे-से कमरे टर रात 
साथ पाता 1 इहेलोक श्रौर परलोक, कुछ दिनो के लिए, मेरे समक्ष एका- 
कारहोउटेथे। $ 


दो 


इन फापियों में उपलब्ध वार्तालापं का पूरा विवरण प्रस्तुत कलेर 
पूवे परलोकचर्चा के प्रति रवीन्द्रनाय की सामभ्रिकः च्प्टि फी चर्चा 
श्रावदयक है । प्तांवेट या माघ्यमकी प्रक्रिया में पूणं विश्वाम रवे विना 
ही भ्रनेक लोग परलौकचर्चा करते रहते है } क्या रदीन्द्रनाय भी बही 
है? रेस लगता नही! इस सस्वन्ध मे श्रतेक चिटुटी-पपों प्रौर 
चर्चा-वार्ताधरो का जितना-ङुछ . संग्रह म कर पाया ह, उससे पता चलता 
रै किःष्टन सव पारलौकिक चात्तालापों को रबीद्द्रनाय विल्कुल यों ही उड़ा 
नही देते । विरदास-प्रविदवास के मध्य स्थिर रहने पर भी कथा-वार््ताप्रिं 
से यहं भ्राभास मिलता कि उनका भकाव विश्वासकीहौ श्रौरयथा। 
ई, धियोसाकिर्टो की त्रट्‌ परलोक-तत्तवे को वह्‌ धर्म-विश्वास ते नदी 
जोऽतेये। 

भ्रमरीका भे मागेरिरेक्स नामक एक महिला से वातचीत के 
दौरान उन्दोनि स्पष्टतः कहा, “मृत्यु कै याद के जीवन कै सम्बन्प 
भे मेरी प्राधा भोर विवास की कोद्र सीमा नहीदै।" दसी भ्रात्रा 
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भर विश्वास का प्रतिफलन उनके गीतो, कविताग्ो घौर निवन भ 
हमा ह । जीवन श्रौर मृत्यु को उन्होने पृथवः करने नहीं देषा प्रर 
इस नही देखने फे चयते ही शोक के याद शोक--परनी-गु्-बन्या कौ 
म्य को निधिकार भावस स्वीकार किया। उनकी दुष्टिमें टलीदः 
शे परलोक की यात्रा एव शिशु कौ भाति स्तन को छोड़ स्तन सेदूर 
जाना दै, एक घर से दरूसरे घरमे वेदा करना है 1 दोनों घरों के बीन 
मृष्यु का दवार है, भरत: “द द्वार को पार के भें संशय क्यों हो?" 
जीवन मे पूल यनकर खिलने के वाद मरणम जो फल वनता हैः 
उसकी वात भी रवीन्धनाय मे कण्ठ स्ते वार-वार ध्वनित दती ह 1 
'शान्तिनिकेतन' ग्रन्थ मे एक जगह उनका कथन है, “जीवन तेमृघ्युम 
पदापेण कारा दिन से राधि में संक्रमण करने के समान है । यह बाहर 
से भरन्तुरभें प्रवेद करना है, श्रपने-परापको कर्मशाला से माकी गोद 
भ सौपदेना है ।” संशय-सन्ताप-दोकः से भरा यह इहतोह बीच-बीचरमे 
उन्हे प्रवास-जसा लगता, इसीलिए उन्दोने का, “दाम, इस प्रवाते 
कौन रहेया 1 ” वर्योकि यह पृथ्वौ तो "दो दिनों कौ सराय" ह, मृ 
केवाद ही "सिरदिन का भ्रावास' मिलेगा 1 उसके वाद ? उसके बाद 
शद फिर चाहोगे तो इस सागरतट पर दुल-मुल की लहर से खेलने 
के लिए फिर लौट प्राङेगा 1" 
इतने संशयरहित हो इतने सारे गुरुतर वावय कह देने के बावूद 
रवीन्द्रनाय में दूसरे जवन के सम्बन्ध मे्रौर भी जानने कै कौत्स 
का अरन्त नहीं था। बार-बार वे ्रदन करते--धन्त म कया है १" एस 
श्यामल धरा को इतना प्यार करते हृए भी, इस सुन्दर मुवनं भे मरना 
नहीं चाहने कौ वातत करते हुए भी रवीन्द्रनाथ परलोक से सम्पकः 
स्थापित करने का प्रयास तरह-तरह से भ्रौर वार-बार करते है! 
शरतीन््रिय धनुमूतियों के द्वार ये फं टोह नहीं लेते, प्लाचेट भ्रीर 
माव्यम की सहायता से अपने परलोकगत प्रियजनों करे साय वातचीत 
भीकरतेहै। 
तो क्या तदसील रनीन्दनाच प्लाचेट या माघ्यमं मे विश्वास रखते 
ये ? इस विपय मं उनके मत स्पष्ट ह । १६३६ द° मेँ बात दि षर 


२२ रवीन्द्रनाय फो परलोकच्चा 


मैत्रेयी देवी से उन्होने कह था, “धुम जानती नहीं कि पृथ्वी पर कितिना- 
कुट है, क्या इसीलिए कटोमो कि वह्‌ सव नहीं है ? कितना जानती हौ ? 
जानकारी जस-सी है, जिलकी जानवगरौ नहीं वह्‌ भरसीम ह । उसी जरा-सी 
धर निमर रहकर रखें वन्द करसेनेश्रौरमूहषफेरतेने से मातमहीं 
बनती । प्रर इसके प्रलावा म यह सोच नटीं पाता कि इतने भण्ड-के- 
ण्ड सोम क्रमशः मूढ योलते जायेगे । स्थिति इससे भ्रराजकः ङीष 
जाये तो कोर वात महीं, किन्तु जिस विषय को प्रमाणित नहीं क्याजा 
से भौर श्रप्रमाणितं भी नहीं किया जा सके, उसके सम्बन्ध मै मनको 
खुला स्ना ही उचितदै। किसी एक ही दिया मं सुक पटना प्रन्धानु- 
करण दै 1" ("मम्पूते रबीन्द्रनायः) 
कवि मह सुला मन" लेकर ही प्तोषेट भौर माध्यमं की सहायतासे 
भ्रषने प्रियजनते कै साय वार्तालाप चालू करते है ! बीच-बीच मे उत्तये 
की देखकर विस्मित होति है । श्रनेक वार परलोकगत व्यक्ति की श्रात्मा 
के उत्तर पर विश्वास भी करते । 
इसी प्रसंगे मैत्रेयी देवी के साय हुई उनकी व्तवीत का एक 
प्रौर स्रंश मम्पूते रवीन्द्रनाथ" से उद्धत करता हैः 
“जो सिस्टेमेटिक्ली श्रूव्ड नहीं हो सके, उसी परं श्रविदवास होता 
है । फितनौ वते संसार भे प्रमाथितदोचृकरी है? श्रलावा दसके, यह्‌ 
हो नहीं सक्ता करि रते कष का भस्तित्व सम्भव है जिसका की प्रमाण 
नहो! इसका कारण यह दकि सबकुछ मनुष्यक्ी पर्ुचके भीतर 
नहीं है । गोपन र्हनेकेलिएुहीवे प्लवा! हैवयोम से किसी-किसो 
क्षण किसी व्यन्ति-विशेष के मन मे उसका प्रका कध जाता दै, किन्तु 
प्रमाणित करने-जैसा कोद स्थूल चिन्ह नदीं छोड़ जाता । यही (बूल) 
कि प्रकार सव लिख लेतीदै, कहौ तो ! उसका काये-व्यापार क्था 
्रादचर्यननक नही. ` "वह्‌ क्यों ठ बोतेगी ? छल करने से उसे क्या 
लाभ दोणा ?"*"समी बाते इस ~ 
-युदधिके बते कमी सम्भव नहीं । यकीन 
भेर प्रश्न करते ही, श्रच्दे-भ्रच्छे उत्तर, 
डरती है भौर इसलिए भी उत्तको 
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पडता है । भ कया प्रश्न करूगा, यह्‌ तो वह्‌ भ्नौर भौ पटे से जानती 
नहीं जो प्रस्तुत होकर श्रपयेगी ? यही लो न, नयो वहूरानी भेरे साथ 
किसिदंगसे वात कर सकती है, पह जानना उसके लिए कटिनि या। 
उन्दोनि का, 'ुद्‌ चड्के, भ्रभी तक तुम्हे कोई भवल नहौं भावी ! ४ 
यह वात इस ढगसेवे ही मुस कह सकती थीं । भनुमान करके यह 
योलना क्या उसके लिए सम्भव है ? इसके भरतिपिवित श्रौर भी भ्रनेक 
बाते उसने लिखी धौ, जो वह्‌ जान नहीं पाती भ्रयवा जिसे वह उस 
प्रकार व्यक्तं नहीं कर पाती । एक वार एक खरी वात उसने लिली--^ुम 
लोग हमसे दते तरह के प्रन क्यो करते टो ? मूघ्येदयजाने से ही तो 
हम सवं नहीं हो गये ह ?' कितनी श्रद्मुत-मद्‌मुत बाते उसने तिर्वी, 
कदत समभे नहीं भायीं 1 शमी कता है, "प वृक्षलोक मे है, वहां 
एक नूतन जगत्‌ कौ सुष्टि करतः हं 1' कौन जनि, क्या दै सका प्रय॑? 
जिस प्रकार दुत गति से लिती जातो है, भ्रारचयं होवा है । कोई बात 
सुनते ही उसका भ्राशय समकर उत्तर लिखते जाना, एकं क्षण भी 
जिराम नहीं लेना--मुमे तो सहज-सम्भव नहीं लगता 1 दस तिरि 
इतना भ्रसत्य बोलने से ही क्या लाभ ! “लगता दै, खूब हदरा-ट्रा भोर 
ताकतवर मनुष्य भ्रच्छा माध्यम नदीं होता । लेकिन जान पडता है, 
उसकी भी वजह हौ सकती है । किसी एक खास शरेणो के मनके लिए 
दायद इते प्रहूण करना सहन होता है 1 मोटे तौर पर र स्वप्न नहीं 
देखता । स्वप्न वहत कम देलता ह । सिफं एक वार नयौ बहूरानी कौ 
स्वप्ने देवा था; वे से चुपाप चर के वीचोवीच मा सदी हई, 
मैने कटा, (तुम ग्यों प्रायो, यहां तो कोई दूसरा तुमह चाहता नदी ॥ " 
माध्यम याप्लाचेट पर ्रशसैरी भ्रात्मा को लेकर रवीन्द्रनाथ 
विचार सुस्पष्ट है । वे किसी भौर व्याख्या मी श्रमे नही रखते । 
वस्तुतः रबीन्द्रनाय का भ्रसीम कौतुटल ही न्दे परलोकवर्वा की भ्रोर 
ले ग्मा।ये इन वातं को पू्णेतः भ्रलोक या चमत्कारिक कहकर 
उदा नदी देते । इस सम्बन्ध नं ६ नवम्बर १६२६ ई० को जोडा 
सको से रानी महलानविस्न को लिखा गया उनका पत्र विदोषं खूप से 
उत्तेलनीय है 1 प्रसंगवदा कहना जरूरी है कि यहं पत्र लिखने से तीन 
५ 
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दने पले ६ नवम्बर को वे जोड़ासांकोवेपलेभु न क्षमे ीसरेऽतत्प्रे पर, 
भरन प्रात्मा्रों को वति ह । उनके वत्र प गिम. द 
“उसके वाद यूला ने श्रौर एक्‌ दिर्ग4थ्राकटू 





पकंडटी थीः 
स दिन भी भरनेका सोवने योग्य वाते चिनु मनमि 1.एषं 
हूत प्राच जनक बातत पापी मपी । प्मोपश्रापो प-१-श्रन्य श्रनवः वीतो 
कैः वीच उने कहा, "पान्तिनिकेतन के ध्रव के मुम -यप्द^ती दे 
वह बहुत पते की वात! धव श्रौरदोप्नन्य लढ्केमेरेदी परमं 
शमी फे साध रहते ये । वेता ने उनकी देखरेव का जिम्मा लिथा--उनके 
'पटृने-लिखने भे भी वहु सहायता करती} जव उसका नामं भाया 
तव षु भी याद नहीं फर षाया! प्रपूवं (धपूर्वगुमार चन्द) ने पटा, 
शौ, ध्रवनामक्ाएकरष्टात्र था!" राति में धिस्तर पर लेटे ही सदसा 
घने तीनों की वातं याद भ्रायौ । ध्रुव पर वेला बहत स्नेह रवती थी । 
यह स्वाभाविकिहीदहै किः उसकी वातं शमी कफो याद श्राय 1 विन्तु मूला 
केः से पट्‌ वात से प्रकट हृ ? शमौ कीः वत्ति बही मजेदार) 
सुकमारकी यते भौ टीकः जसे उसीको सरट्‌ ह! मोहनलाल ने इन्द 
सिख रसा दै, क्रिस समय देव सक्ती हौ" 
किन्तु रवीन्द्रनाथ दन बातों में प्रन्यविस्वासी नही । मूततः वे पूरणं 
संशपरहित नहीं चे । षोटू-फोई व्यक्ति उन दिमों पह मतव जाहिर करते 
रि पारे तेल उनके रपे दी प्रववेतन मन ढे प्रतिफलित रूष है । दुर 
धुरूमें रवोन्टनाथ उत्ते एकवार उदा नी नदीदेतेये । उमादेमो कफे 
दषम मृत मिता गगुनि कौ वातं प्रकट हीने के मन्दे में रानी 
महुलानचित्त को ये उनो दिने {६ नवम्बर, १६२६ ६०) पवः भोरपथ्भं 
निखनेहै 
"उत्तरो फो मूनरर समार्जमे वटी वोदद्दा रो । गन्त षने सव 
पाठो चरे मे पुष्ट प्रमा नही पिनता 1 इमा प्रम कारण ण्डु 
रिमनतो पुनत: निश्विकार नरी 1 उत्को रो पारा होती है उनयत 
हु सवेदा यद्र महौ र्ट्दा, उमरौ दनो प्रषनिके म्प्य हो र्दा 
है मैने उवभटानि सथा यने मनिनान योर साह नद्याः मनका 
गगना पूत-कन्रूप्तचेस प्रासगत हो मश्तादै ) तो मो पार्मा नीद 
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यहं वात माननी है ! कुल वाँ ने मुके कितना-कु सोचने को बा 
किया ।” 

यह भावना परवती दौरमें श्रौरभी वदृग्रयी थौ तया सम्भवः 
ज्यादा मूकाव विदनासर की श्रोरहीथा। जवडउमा देवीके हायरक 
लिखावट कौ वंजञानिक परीक्षा की यात उटी तब उसके चार दिन वाः 
(१०-११-२६) रानी मदलानविस को एक मोर पतर भे वे लिखते है: 

“““'्रशान्त ने ्रपनी चिट्टी मं लिला है करि बरूलाके हाय से जौ 
लिलावटे निकली है, उनकी विदेप रूप से परीक्षा आवदयक दै मुम 
लगता है कि इन सव मामलों मे श्रत्यन्त दांकारहित प्रमाण पाना सम्भव 
नहीं । स्वयं मेरे सम्बन्ध मे जिनको फौवदट्स कहा जाता है, उनको लेकर 
यदि तुम परीक्षा करो तो प्रमाणित होगा कि म रवीन्द्रनाथ ठाकुर नहीं । 
यदिर्म परीक्षा देने जज्ेतो उस गीतकाभावभी मुभ याद नहीं रहेगा 
जिसकी रघना मने स्वयं कौ है, उसका सुर भी नहीं । एस व्यमिति ने 
जानना चाहा या कि जव म चन्दननगर बागान मे थातवमेरी श्रायु कितनी 
थी । मुमोकठना प्डाथा, ग नहीं जानता । प्रशान्त जानताटहै कि 
यह कहना उचित था । भं जव दक्षिण अमरीका गया या, उसे दो वपं 
यातीन वपंयाचार वपं हृए, भं निर्चित सूप ते नहीं वता सकता । 
शमी की मृत्यु कव हुई थी, याद नहीं । वेला. का विवाह किस वपं हरा 
था, कौन जानता है ! यही नही, ठेलिफोन पर बातचीत करते समय 
मेरे सम्बन्ध में जिन दातोंको तेकर तुम संशयरदित रहती हो, बह 
तुम्हारी धारणा मात्र होती है । तुम प्रयास करके ठीक मेरा स्वर, मेरी 
भाषा, मेरा लदजा वल मेती हौ । कोई दूसरा यदि नहीं वोलता तो 
उसकी कौई बात नहीं । योरि मोटे तौर परमेरे व्यक्तित्व की जो छवि 
युम्दारे मन है, वद दुसरे के मन में नहीं हो सक्ती है भ्रयवा कुछग्रौर 
तस्ह्की हो सक्ती है। भरस्तु, व्यक्तित्व का यह्‌ साक्ष्य ही सवसे स्वा 
साद्य है केयोकि इसको कोई वना नहीं सकता । मेरे जीवन के वास 
खास त्यो को ममे धिक प्रशान्त जानता है, किन्तु जानने की चेष्टा 
कै यवयूद भेरी सामान्य छवि करो वहं श्रपने भीतर विकसित नहींकर 
सवता । परात्मा क चरमस्य तथ्य मे नही, ्रात्मा कौ श्रा्मिकवामे है + 
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दस वीच परसो दूला के ह्य सै एक ल्िंलावट निकली जिस्म 
माम भरक्ट नहीं हुग्रा । कहा, "नाम कौ जिज्ञासा मत करो, तुमजो सन 
मे सोचतेहटो रीर हं' उसके वादो सव वाते सामने रायौ, 
चहेत चिष्मयकर ह 1 उनकौ सचाई जिस तरह म जानवा ह, उस तरह 
कोई दूसरा नदीं । कोई श्रवसर श्रनि पर कापी करे तुम्हे मेजंगा 1 

आत्मा कै श्रस्तित्व में रवौन्धनाथ का विश्वास वित्ता प्रवल था, 
उसका परिचेय प्रनेक व्यक्तियों को लिघे गये उनके प्रों से मिलता दै । 
युवावस्था में ही सहसा श्रपनी काया श्रौर भ्रपनी श्रात्माको वे श्रलग 
श्रलग हप में देखने लगे ये । २६ भ्रमस्त, १८६० &० को विलायत.याव्रा 
के परय प्र्‌ श्रदन से उन्दने पनी मृणालिनी देवी को एक पवर म लिखा : 

“रविवार की रातमे मुभे विल्कुल रेखा लगा कि मेरी श्रात्मा 
शरीर छोडकर जोद्ासको चली गयी है ! एक वदे पलंग॒ पर एक तरफ 
तुमसोरदी हौ श्रौर तुम्हारे पास दी वेलि (माधुरीवता) रौर लोका 
(रयीच्धनाय) सो रहे है भन तुम्हारे ऊषर थोड़ा स्नेह जताया श्नौर 
कटा, "छोटी चहु, याद रना किं श्राज रविवार की रात मे दारीर छोढ्~ 
कर तुह देवने गया ह--विलायत से लौटने पर पूगा कि तुमने मुभे 
देलाया यानी?" 

भर्थात्‌ रवीन्द्रनाथ श्रपनी प्रवल प्रतिभा दवारा अनायास ही अपने 
भ्रापको दो खण्डो मे विभाजित कर लेते है । पत्र परिहास मं नहींलिषा 
गया था तथा हम श्रनुमान कर सकते हैँ कि विलायत से लौट श्राति पर 
भ्रवेश्य हौ उन्होने पत्नी से पृदा होगा---उस रविवार-विशेप कौ रातः 
मे उनकी श्रदारीरी उपस्थिति का श्रचुभव उन्दने किय थाया नदीं! 
रवीन्द्रनाथ का विक््वासर इस मामले मे कितना सुद्ट या, उसकेप्रौरभी 
भ्रनेक प्रमाण दै। 

यह्‌ विदवासप्रवणता जरा भी स्वाभाविक नहीं थी ¡ बहुत-सारे 
पाश्चात्य वैज्ञानिक, दाशं निक श्रौर साहित्यकार प्रेततत्त्व के भनुशीलन के 
पीले पागल हौ उडेये। सर श्ँलिवर लाज, टू, इमादुयेल काण्ट, 
कोनान डायन, ब्राउनिम, रिस्के--कितने नाम गिनये जये ! सर प्राथैर 
कोनान डायल ने तौ श्रपनी "हिस्टरी अव्‌ स्पिरिचुग्रलिज्म' नामक पुस्तक 


रवीन्द्रनाथ की परलोकच्चां / २७ 


भँ साफ-साफ लिखा है : 
ग्ध एिणिततह कणत एलार्ल प [त अलि कच्वी भात्‌ पी तञ 
लात त आधान प्णात5 परता पणा सातल पलाला ग 
प्रणा एवहप्ल वाणप्रेजाऽ, एण पणा = ए०क्ला 05, 5० 1121 2 
उलदयाघ्ट ग पहना पाक 06 एप पफ वात्‌ राद ह४८ 8 ऽप 
एवोप पति प वृष्डहटाणाल ग 106 ९९९५5." [मृयु के वादके 
जीवन श्रीर ्रदृश्य लोकों के ध्रति हमारी प्रास्या को यहं प्राचीन परण्परा 
श्रथवां श्रस्पष्ट श्न्तर्वोच के श्राधार पर नहीं, वत्वि प्रमाणित तथ्यों के 
श्राधार पर जमाती है, जिसे कि धमं का एकः विज्ञान विकमित हो सके 
श्रीर्‌ मतवादों के दलदल के वीच वह एक निरिचित पय प्रदान करर 
सके 1] 
धियोसाफिकल सोतादटी के जनलो (जिन्हे रवीन्द्रनाथ नियमित 
रूपसे पठतेये) को पदृने पर श्रयवा स्वामी अभेदानन्द कौ पुस्तक 
'भरणेर पारे" के पन्ने उलटने पर ह्म पारलौकिक वार्तालाप की भनक 
कथा नान सकते है । दसो प्रसंग में दो पुस्तके पराड स्टादगर की 
श्वायसेस्‌ फरंम धिर्योण्ड' एवं सूसी स्मिथ कौ ट. एक्सपिरियेन्सेष्‌ इन 
कम्युनिकेटिग विथ द डेड' (मलिन एवन द्वारा सम्पादित) --पदने पर 
क विस्मयकरी धटनाभं से चमत्कृत होना पड़ता है । सुना जाता दै 
-किपरेसिडेण्ट श्रव्राहुम लिकन कोड गम्भीर समस्या उपर्थत होने पर्‌ 
माध्यम के द्वारा परलोकगत श्रात्मा से राय-मशबिरा लेते ये । 
एक श्रौर वात द्रष्टव्य है । १९२६ ई० मे उमा देवी केः माध्यम 
हए पारलौकिक वार्तालाप के पटले श्नौर वाद के रवीन्द्रनाय के विहवासों 
भँ तारतम्य भ्राता है। दस साल बाद १६३६ ईण्मेंवेमम्पूमें भत्रेयी 
देवी के समक्ष जोरदार शब्दों मं माघ्यम-परक्निया का समर्थन करते ईै। 
१६२६ ६० से पठते दूसरों के साय हृद चर्चा मे उनक। स्वर कुछ भौर 
तरहुकाथा। 
भमरेवी देवी कौ पुस्तक “विर्वसमाय रवीन्द्रनाथ भँ परलोक के 
सम्बन्धमें एक सुन्दर तथ्य हैः 
१६२० ६० में ^नयूयाकं सिटी भ्रखवार में एक खवर खपतौ है 1 उस 
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खबर ऊपर एक बड़ा-सा शीषंक दैः स ] ग उनके 
शिष्यो के प्रमाण भारतीय द्वारा भमान्य <नेरि विधो 

1 भनुमान कमा नाता है किमति रवे ध्शको 
दायता से मृतात्मा्रों के स वंत्सिीत सिक चर्चा मः 
कै निएकवनिके पाजो क्ती गद्य, य -न्दीत भवि होरा कि 
भाष्यात्मिक तत्व मे ध्रास्या रखनेवाले भीय कपि धार 
लौकिक विषय पर श्रवदय ही ग्रनुकूल तथ्यं उपलन्य होरे । किन्तु परि 
णाम विपरीत हमा 1 उन्होने लिला, “लेकिन माध्यम द्वारा मेजचालन 
भ्रादि भौतिक प्रयोगं के लिए सवीन्द्नाय के स्वर मेँ पूवं ने पदिचम के 
परतितनिकभी सहानुभरुति नहीं व्यक्त की ! हमारी उत्तेजना-भरी चर्चा 
के दौरान भारतीय महाकवि ने कहा, "मृत्यु के वाद कै श्रस्ित्व के वारे 
माथापच्ी कले ते कु भी लाभ नहीं । जीवन कौ प्रवहमानता कै सम्बन्ध 
भ हमारे वीच एक स्वाभाविक बौध है, किन्तु मृत्यु के वाद वह्‌ कौन-सा 
स्वरूप ग्रहण करेगा, इसके सम्बन्ध भं कोद धारणा नहीं । जिस प्रकार ` 
कि भण्ड के भीतर कंद पक्षी-शावक नहीं जानता कि उसके छिलके की 
दीवार के बाहर का जीवन कंसा है ।"" "यहं जीवन श्रौर दसक्े बाद की 
मवस्वा के वीच एक विराट यवनिका की भाड्‌ टै । उसका प्रवद्य ही 
को धरये है। जिस तरह कि श्रषडे के छिलके कै श्रन्दर चूको रखने 
काभ है। यदि पूरणं परिपक्व होने से पहने ही छिलके को तोड़कर 
बाहर भ्नाना भरर बाहर की दुनिया से परिचय ग्राप्त कना चूजेकेलिए 
र्नास्थ्यकर होता तो निशित जानिए, उसकी कोई व्यवस्था भी रहती । 
बिनु समय हृए्‌ भिना तो छिलका दूटता नहीं । डिम्बकाल क विचार से 
प्षी-यावक के ल्तिए यही हितकर दै! 

“ मृत्यु के वाद की अवस्याकेवारेमे कोई निश्चित धारणा बना तेने 
सेकाम नदीं चलेगा । व॑स्ा करने कौ चेष्टा करना ही ादाल्पगाजात टै, 
वेट्‌ सिफं श्रसीमक्ो सोमास बाधने की चेष्टा है । लोग बातें इस तर्‌ 
करते है जैसे मरणोत्तर-काल के बारे में समस्त सूचनाएं उनके पास हैँ । 
भ्रात्मा प्रीर ईश्वर के सम्बन्यमें भी जसे सवर विस्तार से जानते ह । 
इष तरट्‌ उन भ्रसीम शार्वत प्रदनों को सीमित करके सिफं टूपित क्रिया 
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जाता दै । यह मुम विल्वरुल ही ्रच्छा नहीं लगता । 

" श्रात्मा पक्षी कौ मौति प्राकादाचारी होना चाहती है ये सब सीर्जे, 
तकं श्रौर भविष्य को लेकर की गयौ ्रह्‌-तरहं कौ कत्पनाएं उसके उम 
मुक्त पक्षक श्रे वाधाएं खडी करती दह! इनके दाराहमदेणभ्रौर 
काल की घारणाभ्रो से वंघे रह्‌ जाते! इनसे श्रनन्त भ्रयवा प्रसीमं का 
वोध उत्वन्न कणे मे वावा होती है । हमारी साधना कालजयौ टोनेकी 
हो, हमे प्राप्त करता चाहिए वही श्रानन्द जो परमानन्द है । वहं प्रानन्द- 
बोध जो हमारे श्र्तीत या भविष्य की कोई सूचना नहीं दे, केवल श्रन्तर 
करा संवाद दे-जो ध्रसीम, शाक्वते श्रौर चिरविद्यमान है)' 

कवि की इस व्याख्या से एकः श्रमरीकी सन्तुष्ट नही हए, बोले, “वह्‌ 
सवे यदि सच हो तत्र भी पारचात्य देशों मे देम जन्मान्तरवाद के तत्त्व पर 

. मुग्च ह तथा हमारे चिन्तन श्रौर साहित्य पर इसका प्रभाव वदृ चला है 1” 
रवीन्द्रनाथ : ्टोमा । मेरा कोई मतवाद नदी है! मै किसी वादे 
विश्वास नही करता 1" 

एक श्रौर श्रागन्तुक बोले, “विन्तु श्रापसे श्रधिकः सुन्दर सूय मे जन्मा- 
न्रके मीत कोई नहीं गाता 1" रेस कहते हए उन्होने मृदु स्वर भे भ्रावृत्ति 

(ज्रग्रभी में श्रमूदित) की-- 

"तुमको ही चाहा है जैसे दात्त -दत्त शूषो में शत-शत वार, 

जन्म-जन्म भे, युगयुम में अनिवार 1" 

रवीन्द्रनाथ ने तच उत्तर दिया, “यह्‌ सरसम्भव नही किं हम वार 
वार जन्म लेते हौ, किन्तु यह्‌ केवल श्रनुमान की वात है । प्रनन्त के प्रति 
हमारे छोटे-मोटे बालक्रोचित कौतूहल इसे दूर नदी होते 1“ 

इस जन्मान्तर भ्रौर परलोक कै सम्बन्ध में स्टपफोडं बूक्त के साथ 
भी रवीन्द्रनाथ की म्बौ चर्चा हुई! "पथेर संचयः प्रन्थ मेते स्वयंही 
लिखते है: 

"वातो-ही-वातो मं उन्होने (वकल ने) एक कार ममते प्राकर 
जन्मान्तर मे विश्वास करता हूं या नही । मैने कहा, भेरे मन में श्रपने 
वर्तमान जन्मे वाहरकी भरवस्थाके बारेमे कोई भुनििष्ट धारणा 
नहीं दै तथा इसके सम्बन्व मे चिन्ता करने की ध्रावद्यकता भी यै नदीं 
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समभत्ता । किन्तु जव सोचकर देवता ह तो तर्येत कि यह्‌ कभी नही 
शो सफठा कि हमारी जीवनधार्‌ के वीच यह्‌ मुानवजन्म - *मिल्कुत्‌ वमल 
वस्तु है ! इसके पटले फभी एसा नदीं था, सके. चाद भी कमी रप्र नहीं 
दोया। जिस विशे कारणस विशेष दरोर धारणे -कर जीवृन ध्रकट 
हरा, वह्‌ कारण सी जन्ममें शुर होकर इसी जनम्‌ मे पूणंतः सल्म हौ 
गपा } यदौ सम्भव भ्रतीत्त होता दै किः वार-वार जन्म लेकर शरीर भ्रपने 
को पूर्णेतर करता है । किन्तु यह्‌ वात म सोच नहीं पाता कि कोई मनुप्य 
पूर्वजन्ममें यु थाग्रीर दूसरे जन्ममेंभी वहं पञु-देह दी घारण करेगा, 
वयोविः प्रकृति के वीच एक श्रम्यास-घारा दुष्टिगत होती है \ उस धा 
का त्रम सहसादटूट जाये, यह भ्र्षगत लगता)" 

“वूबम वोले किवे भी जन्मान्तर के विश्वास क्रो संगत मानते है। 
उनके विश्वास कै श्रनुसार जब हम एक जीवन-चक को पूरा करेगे 
तव हमारे पूर्वेजन्म की स्मृति पूर्णतः जाप्रत होपौ 1" 

ब्रूक्स के साथ उनकी चर्चाका उल्लेख "शान्तिनिकेतनः प्रन्यकै 
श्रप्रसर होवार भ्राह्वान' शीपंकवाले निवन्धमें है) निवन्ध में वै कहते 
ई, “मूरोपवासियो ने धर्म-विदवास का एकः प्ररयक्ष प्रमाण खोज लिकाला 
है--्रेतात्मा का विश्वास, टेलिपैथी भादि जसी कितनी ही प्रतीन्छिय 
क्षेत्र की वातो को लेकर वे उन्मत्तहो उठे दहै 1" 

मूक के साय हुई चर्चा के प्रायः १८ वपं पूर्वं वे 'छिन्नपत्र" के एक 
पत्र में लिखते ह: 

"जव हमं जीवन के सुख-दुख को विच्छिन्न श्रौर क्षणिक रूप मेँ 
दरगे, तवे श्रपने प्रन्तर के सूजन-रहस्य को ठीक से सम पायेगे । उसी 
प्रकार भजसे प्रत्येक पद को खण्डित करके पने पर पूरे वाक्य कै अथं 
आर्‌ भाव की एकता समम में नहीं प्रत्त है) तेकिन जवं श्रपने भीतर 
के दस सृजन-व्यापार को एक वार हम श्रपने अनुभवसि जान तेते है 
तव सृज्य-मान श्रनन्त विदव कै चराचर के साथ श्रपने को जोड पतेर 

परलोक-तकत्तव मे विदवास रछनेवाल्े व॑ज्ञानिक श्रीलिवर ोंज के 
साथ रवीन्दनाय का साकात्कार हृग्राथा। लज ने मृतात्मा के साथ 
भार्वौ कै श्रादान-प्रदान श्रोर प्लोचेट अ्रादि पर श्रपने चिर्वासके वारे मे 
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वहृत-मारे प्रमाणो मेः माय नियाया। १८२८ ६० मेः पटेफापर 
रेण्टिनिल' प्रनवारमे दोनोाकौ मेंट-यारताया उस्वेन ट । 

दूरे जीवन श्रौर जन्मान्तर केः सम्यन्पमें हरं उम शव पर्पर्म 
श्रौर मागेरि रेपग नामयः मटिता के राप पर्या बुक दै । मून 
तत्त्व मे विदवाम रने पर भी दूमरे जीवनं के मम्वन्प मे रवोन्दनाय 
कु पौर श्रधिक गोवृदल उनके समक्ष दिगाते ह । "विर्यगमाय रयीद्र- 
नाय पुस्तक मे एके प्रौर जगह निषादैः 

“१६२० ई० मै "वाियटन' नामयः घवार मे एषगिन कौ मीन 
कही जनेवाती एके मशीन फा समाचार देने फो मिलता टै। उस्म 
यदी कटा मया मिः यह्‌ मरीन मृदु फः याद षी सत्ता वे श्रस्तित्व मौ 
निर्षारित करने मे रक्षम होगी । मागेरि देवग नामफ़ एकः महिता कवि 
से मितमे के लतिए्‌ होटतमें पाती क मौरप्रदन कर्तो हकिमूष्युके 
वाद श्रात्मा व प्रसितस्थ रहेगा या नही तथा 'एिगिन फौ मरौनि' के 
वारे मे उनके कया विचारहै। 

“कवि ने षडहा, 'दूमरे जीवन केः शम्यन्य मं टम प्तिफं इतना ही 
सोच पाते हक्षिजो कु घटित होगा, उरे भव्य हो मंगत होगा । 
मृच्यु है, उसके होने पर भी जौवन नष्ट नटी होता! जीवन के सभी 
खण्डां कै वीच सामंजस्य है, विरोध नटी \ जो नया जीवन पृथ्वी पर 
भ्राया अ्रौर उसके साय जो जीवन पृच्वो पर था, उन दोनो के चीचे एव~ 
दूसरे को ग्रहण करने कै लिए जसे सामंजस्य रहता है, वैसे ही जो जीवन 
समाप्त हौनेकोटै वह भी नयी श्रभिन्नताषीभ्रोर बढ़ रहाहै) क्या 
श्राया की जाये करिवहां भी विरोध नदीं रदेगा, सामेजस्य ह रहेगा ? 
श्नौर श्राप एडिमनं की मश्नीन' के वारे मे मेरे विचार जानना चाहती है! 
इस मशीन के दारा उन्होने यह्‌ समभने का प्रयास कियारैकिः मृत्यु के 
बाद भो व्यनिति कौ सत्ता का श्रस्तित्व रहता है या नहीं । किन्तु इसी 
लोकः भें रहते हए हम कमी यद निरिचत नहीं फर पा्येगे कि हमरे द्वारा 
निमित यन्वर तते की श्रविनाश्ी सत्ता उत्तरदे सकती है श्रयवादेने की 
इच्छा रखती है । मृत्यु के वाद के जीवन के सम्बन्ध में मेरी श्रादा श्रौर 
श्रास्था की सीमा नही है । तव भी उसके प्रमाण कै लिए मनुष्य के 
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पासं कोई मशीन हो, एेसी भ्रावदयक्ता थं नदीं महसूस करता 1 मान 
लिया जध्ये किः वह्‌ दीन उस सर्ता के पास कोई खवर नहीं पहुवा 
सकी, तो इसीलिए उसका भ्रस्तित्व तो प्रप्रमाणित नहीं हौ जाता [“ 

स्वदेश म भी रवीन्द्रनाथ भ्रनेकं व्यवितियों के साथ जन्मान्तर श्रौर 
परलोकतत्त्व को लेकर चर्चां करते हँ । उनमें सबसे महत्त्वपुणं है दिलीप 
कुमार राय के साथ १६२६ ई० मे हई चर्चा ! उस चर्चा के श्राधार परं 
ही श्रालाप श्रालोचना" शीर्षकः से वगाब्द १३३४ के ग्रहायण मास के 
श्रवसी" भे रवीन्द्रनाय का एक निबन्ध प्रकादितहुग्रा । परलोक के 
सम्बन्ध मं रवीन्द्रनाथ के मनोभावों का उसमे विस्तृत विवेचन है । एक 
जगह उन्दने लिखा: 

"जिसको हम जगतत कहते है, जिसके साथ हमारा व्यवहार चलता 
है उसको विरिष्ट बोघदाक्ति वारा विच्छिन्न करके कुछ श्रनुभान करने 
का प्रयास करे तो कुछ भौ श्रनुमान नहीं कर सकेगे । सब जानते ह कि 
हमारे देखने की शक्ति, सुनने को शवित सीमित है । प्रालोकरदिम या 
वागु-तरंस के मात्र एवः-एकं प्रति शुद्र शर॑स मे ई हमारी पतिविधि र्द्री 
है । इसके श्रलावा मन नामक यन्त्र केवल एक विशेष सीमा में एक घास 
तसह की जानकारी रख पाता है । हम जिस वस्तु को जिस नामसे जनते 
है, वह हमार सीमानेद्ध विरिष्ट प्राकृतिक बोध-शक्ति के गुण के चलते 
ही हमरे लिए विदोषं रूप से वही वस्तु है । भ्रालोकरदिम के शिखर की 
एक मलक हमारी श्रं पालेंतौजौ कुछ हम देखते है बह वितकरुल 
भरोरही तरह का हो जायेगा 1 हमारे जगत्‌ को दस्त्रौ मे ब्रह्माण्ड कते 
है । यह संसार यदि डम्बर है तो इसका ्रावरण या छिलका किससे 
वना है? हमारे सीमित बोधसे 1 हमार यह्‌ बोचगम्य मर्‌ ज्ञानगम्य 
विपुल विश्व हमारे स विदेय मनः-परकृति के बीच दी श्रवस है। उस 
श्रवरोघ के बीच मेरे जो सुख-दुख भौर चाहै-प्रपेक्षए है, उन्दँं मँ सभी 
भवस्थाभरो मे एक-सः भ्रनुभवे नहीं कर पाता 1" 

रवीन्द्रनाय कतो ये वातं सुनकर दिलीपकुमार खय योने, “एक प्रकार 
से भ्रापश्रात्मा कौ श्रमरता में विर्वास नहीं करते ।” 

रवीन्द्रनाय ने तत्क्षण जवां दिया, “यह्‌ भी तुमने बढ़कर कहा} 
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शावेक म्ब के भीतर रहता है । डिम्बके वाह्र जो-कुछठ है उसे तो वहं 
बिल्कुल नही जानता 1 डिम्ब के भीतर जो-कुछ भरा है वहं उसका 
श्राहार है 1 उसमें दिन नही, राते नहीं । सोच लिया जाये किं वहं शावक 
चिन्तनशोल है ग्रौर दूसरे जीवन की वात सोचत्ता है 1 श्रपने डिम्ब कै 
भीतर की भ्रचस्था को ही चिरन्तन नहीं मानते हए यह जीव यदि भ्रमरता 
के सम्बन्ध मै कोद रचि नहीं रखे तो हम मन्द मृस्कान के साथ कह 
सकते है-- यच्त्‌, जरा बाहर प्राप्नो भ्नौर उदके वाद यह्‌ चर्चाकरोकि 
तुमह क्या पसन्द दै या पसन्द नही है । श्रपने मत्यंजीवन के डिभ्बके 
भीत्तर हेम जो देसतते-पाते है, वे सब टी जो भ्रनन्त कालके लिए हमारे 
शरेपपरेम वन जाति ह तथा मरने के वाद श्रपनी “राल्सरायल' कार की 
भ्रतात्माको भी साथनही पानेसे जोक्षति या श्रसुविधा होती है, ये सव 
तो सी शानक की तरह्‌ की बातें हई 1“ 

द्सपर दिलीप राय का प्रदन होता दै, “हमारी इच्छा वस्तुम्रो फो 
श्रसीमता प्रदान करना चाहती है 1 यही क्या एकमात्र प्रमाण नही कि 
हमारे लिए हमारा श्रमसत्व ही प्रधानदहै ?" 

रवीन्द्रनाथ मे तव कहा, “हम क्या इच्छा करते हैं श्रथवा नहीं करते 
ह वह्‌ इसके सम्बन्ध मे प्रमाण नहीं । श्रमाण तो हमारे जन्मत संस्कार 
के मीच टै । उत श्रन्व-संस्कार कट सकते हो-- क्योकि वहु युक्ति के 
श्रनुरूप है सो नदीं, बह तो युवित के भरतिकूल है ! डिम्ब के भीतर का 
जगत्‌ ही चरम जगत्‌ नहीं, यह शावक की ष्टि से नितान्त श्रयुदितप्रणं 
दै। भराधुनिक युग के वैज्ञानिक इसी प्रकार शावक की बाते को हंसकर 
खष्रादे सकते है!" 

रवीन्द्रनाथ श्रौर दिलीपकुमार राय के वोच की यह चर्चा काफी लम्बी 
है । परलोक के चारे मेँ रवीन्द्रनाथ के मनोभावों को समभनेके लिए 
उनके व्तव्य के श्रीर्‌ भी कतिपय स्फुट प्रण यहां उद्धृत हैँ : 

--म यह्‌ गात नहीं कह पादा कि शरीरसे मक्तिहोतेदी श्रात्मा 
की मुक्ति होती है 1 

“हमारे शास्त्र कहते है कि मुक्ति की भवस्था में नदीं पहुंचने तक 

भात्मा एक रारीरसे दूसरा शरीर बदलती, जन्म लेत्ती रहती है ।“ 


३४ ( रवीन्द्रनाथ की परलोकचर्चा 


--मुमित ग्रनिवंचनीय दै, मुक्ति प्रमाणातीत है वयोर वहि वम. 

स्य है। ~^ व 
“यह वात भँ सोच नहीं पाता कि मृच्यु के वादके कतमे" यहां 

कौ सभी इच्छाएे इच्छा के स्मे ही वनी रगो ।" (५ 4 

भनक व्यमितयो के साय हई रवीन्दनाय की लर पीर, त्ती 
या माध्यम के सम्बन् भं उनकी धारणाप्नौ को पास-पास रखने से रवः 
लाय को समना भ्रासनि होगा । भ्रन्यया यहु वात्त मनमे श्रा सकेती 
हैक्िवे मान्त प्रैततच्व में विश्वास रखनेवाले ध्र पृथ्वीकौश्रोरसे 
चिभूख रहनेवाते एक ॒भ्रव्यात्मवादी है । माध्यम की सहायता से जिन 
श्रात्माभ्रों के साथ उन्दने जो बातचीत की, उसमे उन्होने व्यवितिरत 
जिज्ञासा की श्रपेक्षा श्रसीम श्रनन्त मे परिव्याप्त दूसरे जीवन कै रहस्य को 
जाननेकाभ्राग्रहही भ्रधिक दिखाया है। इहजीवन श्रौर परजीवन 
परस्पर श्रसम्बद्ध नही है, मृघ्यु के वादभी नया जगत्‌ है, तथा किसी भी 
मृत्यु से इस संसार की कोई क्षति नहीं होती--यहं बोधं उने सतत- 
जाग्रत या! ्ान्तिनिकेतनः ग्रन्थ मे एक जगह उन्दोने लिखा हैः 

“वस्तुतः यहं संसार तो भिथ्या नहीं है, जोर देकर इसे भिथ्या कहने 
सेव्यालाभ?े जोगये,वे गये ही, विन्तु संसारमेतो क्षति का कौर 
लक्षणं नहीं देखता । सूयं लोक में तौ कोई कालिमा नदीं श्राती, श्रय 
संसार कौ धाराभ्राजभी पूरेवेगसे वह्‌ रहीटै1* 

दसी भात की प्रतिष्वनि हम "चिटिपत्र' के चतुथे खण्ड की एक चिद्ढी 
भे पाते ह 1 दौहित्र नीतीन्धनाथ की मृत्यु के वाद वेदी मीरा कफो सान्त्वना 
देते समप धरोर भ्रपने पुर शमीन्नाय की मृत्यु के समय श्रते शोक को 
उन्दने किस प्रकर भ्रातमसात किया, इसका चामस्वगरिक वणेन उन्न 
उसमे या है । ज्योत्स्ना से भ्राचोकित श्राकाद कौ मधुरिमा को चतुदिकि 
एकः ही प्रकार से फरते देख उन्हँ लगा था कि शमीन्द्रनाय की मृद्यु पा 
चक्र भ्राकादा कौ नौल-निमेल छटा में कशषत्ति की एक रेखा तक नटीं सीच 
पाया, विद्व में कहीं मी दुख नहीं कमहो गया 

शान्तिनिदेतन के भूतपूव छाय दितिन्द्रनाय नन्दी को लिदा गया 
पथ दसो सन्दभं मे उतल्तेखनीय है । उ चते है, “मृत्यु, दुख, पाप श्रादि 
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किठनो ही बस्तुएे ह जिनके सम्बन्व मे प्रदनों का धन्त नही--र्मै यह 
नहीं देसता कि एसी विति हममे से किसी में है जो इनके ठीक उतप्तरदे 
सके । मौटे तीर पर सिर्फ यही वात कही जा सक्ती है कि मृत्यु ध्रगर 
सर्वव्यापौ है तो उसे जीवनके ब्रंगके स्पे ही स्वीकार कर सेना है। 
यदि बह जीवन के प्रतिकूल होती तो इतने दिनों मे संसार शृून्यहो या 
ह्येता । प्रतः यह सोचने की जषूरत नहीं है किः जौ चले गये, उनका 
जीवन-प्रनाह्‌ भवरढ हो गया । नदीकी तरह एक मोड़ से दुसरी मोड़ 
पकड़ ली, किन्तु उसका प्रवाहं भविच्छिन् रहा 1 यदि वह नहीं तो जीवन 
का इतना प्रचुर श्रपन्यय जगत्‌ के खत में कंसे वददित किया जाता? 
भरोर, कुछ भी क्यों न हो, विरव-व्यवस्या किसी पागल का प्रलापो 
नही है । इमे प्रत्येक धूलिकण के सम्बन्ध में पक्का हिसाब दिखायी 
पड़ता है--क्या केवल प्राण कोलेकरहीसभी उच्छृलल दहै ? किन्तु 
इसी वातत पर यदि कोई प्रन करेकिजो प्राण हमारी दृष्टि सेश्रोम्नहो 
जाति हँ उनका वया होता है तो दो दुक उत्तर दे देना उचित है कि, जानता 
नहीं । जो लोग कहते ह कि जानते है श्रौर परलोक के भूगोल का मान 
चित्र तकतैयारकरदेनेको वेष्टा करते है, उनकी बातों के एक प्रक्ष 
परभीमेरा विदवास नहीं । प्रतीक्षा करते रहना भ्रच्छा ह, जव जानने 
का समय श्रायेगा तव श्रपनै-्ाप सव जान जारयेगे । शरष्डे के भीतरका 
शानक नही जानता कि भ्रण्डेके फटने प्र उसका क्या होगा किन्तु धसे 
उसकी कोई विशेष क्षति नहीं होती । इति २८ श्रग्रहायण, १३२५ वं०। 
फिरभौ, पहले हो वता चुका ह, यह सव केहने के बावजूद यह 
बात स्वीकार करनी ही पड्म कि १६२९ ई० के वाद रवीन्द्रनाथ की 
पारलौकिक चिन्ताधारा भें पर्याप्त परिवर्तन श्राया है । उ वपं वै जान 
पाते ठै कि उनके विशिष्ट भिव, शान्तिनिकेतन के किसी समय के 
भव्यापक श्रीर्‌ "काव्यग्रन्यावली" के सम्पादक मोहितचन््र सेन की पुती 
उमा देवी (ब्रूला) भे "माघ्यमः होने कौ योग्यता है। उस समय से 
परलोक के सम्बन्ध भं उनका सिफं कौतरूदल ही नीं वृता, परलोक के 
साय सम्पकं स्थापित करने की उनकी, च्छा भौ बढती है! ठाकुर 
वाकः तरीके से षते जो परलोकचर्बाए्‌ करते दैवे सवप्लाचिटकी 
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सहायता से कस्ते है 1 सर्व॑प्रयम १६२९ ई० मे हौ माघ्यम की सहायता 
वे सेति है 1 ९ नवम्बर, १६२९६ ई० कौ उसी चिदूठी में रानो महलानविस 
कवे लित 
"उस दिन दरूला भ्रायो यौ 1 वातो-ही-वाततों मे सदसा यह याते 

सामने प्रायो कि प्रेतात्मा उसके हाय पर उतरकर पेन्तिल चलति हृषु 
मातत कर सक्ती है । कहने कौ बात नही, सुनकर मन-ही-मन हंसा) 
कटा, “च्छा, देखा जाय 1' पटला नाम मणिलाल यांगुलि का निकला 1 
उमके कथन की भाषा एवं लहे मे एक विश्धिष्टता है । उत्तसेकोः 
सुनकर लगा जसे वही वात कर रहे हों ।” 

पटले सन्देह्‌, फिर॒विदवास । उत्तरो के रंग-दंग को देखने परी 
दस विदवासं ने जस्म लिया! इस माध्यमके वारे मे क्सि कै सन्दिग्ध 
हौनि पर वे रुष्ट त्त, कते, “नूतनं फो जानने षा प्रप्र वपो नदो 
जाननेमेंदोपक्याहै? 


तन 


रवीन्द्रनाथ कौ भ्रायु तब ६८-६६ वपं कीथी, फनाडासेवे जुलार्हभे 
लतत है । साथ में प्रपूव॑कुमार चन्द भ्रौर सुधीद््नाय दत्त ये । रवीन्द्रः 
नाथ कुद ही दिन पूरं शान्तिनिकेतन के सचिव हए ह । चिघांगन जोर 
से चल रहारै,युरोप की प्रद्ेनी केवारे मेंसोच रहै) श्रवस्तर 
निकात्तकर्‌ पारी-पारी से 'शोपेर कविता' प्रौर "महया! की रचना पूरी 
करते दै] नया नाटक चिवा--'तपती' । शान्ति-निकेतन के वादचार 
रातत जोड़ासौकों में उसक्रा भ्रभिनय हृभ्रा--२६, २८, २६ सितम्बर 
भ्रौर १ श्रक्टूवर की रातं । कंविनेश्रपने-प्रापको राजा विक्रम के ख्प 
मे सजाया था । उनक्रे भाई की पुत्रवधू श्रौर भ्रजितकुमार चक्रवर्ती 
कौ पुरी भ्रमिता ठककुर राजमहिपी बनी थौ! श्रभिनय के वाद वे पुनः 
शान्तिनिकेतन लौट भराये । 


तवश्रायी पूजाकौ चुरी! श्रवकाश मनने के लिए रथीन््रनाथ 
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सपरिवार रची गयेरह। भ्रकेतते रवीन्ध्रनाय उत्तरायण में रट जतिहै। 
एक प्च मे उन्ही दिनोंवे इन्दिरा देवी को निति ई, “प्राजकल सवते 
भ्रधिके श्रनुभव करता है, किसी साथी का प्रभाव ।'' 

पूजा फी द्धुट्टी कै भ्राखिरी चरण मेँ मौदितचन्द्र सेन की पुत्री वता 
भ्रयवा उभा सेन--वाद मे गुप्ता, शरी शििरकुमार गुप्ता की पली-- 
भ्रायोः) उस समय उनकी प्रायु यौ पच्चीम वपं ) उमा गुप्ता कौ लिसौ 
यो कविता-पुस्तके है, एक का णीपंकः श्वूमेर श्रागे' है । दूसरी कविता- 
पस्तक उनकी मृत्यु के वाद प्रकारितत हृ । दीपक है "वातायन" जिसकी 
भरूमिका रबीन्दनायमे लिखी है ॥ वि 

निस्सेम कवि रवीद्धनायको जसे ही यदप्ता चताकि बलाम्‌ 
माच्यम होने की स्वाभाविक शक्ति है, तो तत्क्षण वे बरुला की उस पनि 
कीश्रोर धराकृष्ट हुए । श्री प्रभातकुमार मुखोपाघ्यायने “रवीन्दरजीवनी 
्रन्यर्मे इसप्रसंगमेंलिखारहैः 

"्वात्यकाल श्रौर तरुणाई मे प्लचिदट को लेकर रवौ तै स्वयं 
कं बार परोक्षाकी थी, कभी वेल-खेल मे, कमी कौतूहलवश । तने 
अर्सेकेबाद वृद्ावस्था मेवे स परिचिता माध्यम की सहायता मे 
र्त त्यो के शरनुसन्बान की रोर प्रवृत्त हुए । बरूला मँ भ्रसमात्यता धी । 
कविकेमुखसेही सुनाहैक्ति वेश्रत्यन्त जटिल श्रशन करते रीर ब्रुला 
कण-भर भी देर क्वि बिना घोर विस्मयकरी दुता से उत्तर तिर 
डानती । प्रन का उत्तर पठुकर कवि स्तम्भितं हो उठते ।“ 

उमः देवी के माव्यम से रवीन्दनाय श्रनेक भ्रा्मारमरौ कौ ते प्राये । 
सभी वार्तालापों का लिपिबद विवरण मिलता नही, यह पहले ही गता 
चुका हं ! सम्भवतः मुल र्नो श्रीर उत्तरो को एकसाथ मिलाकर 
गरवे की जरूरत किसी ने नदीं समी, भ्रथवाहो सकतादहैकिउमा 
देवी के हाथकी लिखावटों को यल्नपूवंक सहेन रखने की बात भी 
किसी के दिमागमे नम्रायी हो । इसीलिए धरूजाकी दृष्टी के दौरान, 
श्रवदूवर मास के अन्तिम दिनों मं, जो वात्तालाप शान्तिनिकेतन में हए 
भे, उनका कोर विवरण नहीं मिलता । 

उसके ग्रलावा ४, ४, ६, =, २८, २६ नेवम्बर श्रौर १६ दिसम्बर 
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को रवोन्द्रनाथ प्रात्माभ्नोको लते दह! उनम मे ४, ५ भौर ८ मवम्बर 
कैः सिपिबद्ध विवरण नदीं है, उनका उल्लेखं सवीन्द्रनायके प्रो भें है तथा 
उनके पुष्ट-कुछ भरं उन्दोनि उन्म उदूत भोकरद्दि ह) ९, २८८२६ 
नेवम्मर भौर १६ दिसम्बर फे वार्तालापों का सम्पूणं लिपिबद्ध विवरण 
रवीन्द्र-सदन मे रै 1 उसी विवरण के किसी-किसी भ्रंश का उल्वेव रानी 
महलानविस को लि गमे रवीन्द्रनाथकेषत्रमें है। 
रवीन्द्रनाय भ्राग्रहपुवंक जिन सवका प्राद्वान करते है भौर जो-जो 
माध्यम कोग्राश्रय लेकर धाते भी है, उनमें है--ज्योततिरीन्दरनाय की 
पतनी सयौ बहुरानी कादम्बरी देवी, पत्नौ मृणालिनी देवी, बढी बेटी 
माधुरीलता (वेला), छट पुत्र दामीन्द्रनाथ, नये दादा ज्योतिसैन्द्रनाय 
ठाकुर, मेके दादा सत्येन्धनाथ छाकुर्‌, भतीजा हितेन्द्रनाय, वलेन्द्रनाय 
की पमी साहानः देवौ, भक्तीजौ श्रभिज्ञा, धवनीन्द्रनाथ के जामाता प्रौर 
मुख्या साहित्यकार मणिलाल गंगोपाध्याय, कवि सद्येन्द्रनाय दत्त, िु- 
साहित्यप्रणेता सूकुमार राय, मित्र लोकेन पालित, मित्र के पुपर सन्तोष- 
चन्द्र मजुमदार, मित्र मोटितचन्र सेन, शान्तिनिकेतन के भूतपृवं श्रध्या- 
पक श्रौर कवि-शिष्य सतीशचन्द्र राय, श्रजितकुमार चक्रवर्ती, श्रादि । 
सव-फे-सव रवीन्द्रनाथ के भ्रत्यन्त घनिष्ठ श्रौर प्रियपात्र । 
इनके श्रत्िरिक्त विना बुलायै चते श्रानेवालों मे कवि के रेह 
भाजन श्रपूवनरुमार चन्दकी पतनी भ्रौर कवि के भिध्र चासुचन्द्र दत्त 
की पुत्री लोपामुद्रा, जननी शारदा देवी की सखी संजया, सरित्नासिनी, 
-रासमणि दासी, दालदार मोदाय, भ्रारती मल्लिक, शान्ति मित्र भ्रौर 
चण्डीवाना प्रमुख ह । लोपामुद्रा चन्द को छोड इनमे से एक भी रवी 
नाधके परिचित नहीं । इसी प्रकार विना बुलाये श्रानेवालो मे एक 
ने श्रमना नाम ^मालाकर' बताया । एक दूसरे ने वताया कि वे "काया- 
हीन विदेही भ्रात्मा' ह । दोनों ही ने रवीन्द्रनाथ के प्रद के उत्तर मे कटा 
करि उनका काम दूरौ श्रातमाभ्रो को पचा देना है 1 एक श्रौर श्रात्मा 
नाम नहीं वताती । रवीन्द्रनाथ उनका नाम जानना नहीं चाहते, इससे 
वे विस्मित होती है, कहती है, “भ्रापका कौतूहल तो बहुत कम है!“ 
इसके प्रलाना भी, वार-बार कु क्षणो के लिए एक श्रौर श्रातमा 
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श्राती है श्रीर्‌ श्रपने नाम को जरा भी घोपणा नहीं करती 1 रवीद्धनाथ 
भी वाध्यनहीं करते, विन्तुजान जते है कि वेकौनरहुः हमभी 
समभे ह--नयी हुरानी कादम्बरी देवी को छोड़ वे भ्रौर कोई नहीं 
हो सकतीं । इस भद्र महिला की वाते भी सदा रहस्यमय लगती र । 
श्रधिक देर तक ठह्रतीं नही, किन्तु बार-बार प्राती रहै । 

नयी बेहुरानी को रवीन्नाथ वार-वार तो लाते है, मात्र उसी एक 
नयौ वहुरानी को देखना मौ चाहा था । ज्योतिरोन्द्रनाय से कहा था, “नयी 
वहूरानी से दिखायी देने के लिए कटा था तो बोलीं कि वे चेष्टा करेगी । 
क्या वे ठेवा कर सकेगी ?" ज्योतिरीन्नाय ने उत्तर दिया, "कदां 
तक उनकी दच्छाशविति की पुव है सो तो जानता नही । तो मी तुम्हे 
एवः तीग्र दृच्छाशवित का प्रयोग करना होगा । 

यहरानी कैः भरतिरिवत श्रयिक भ्राग्रहु ये शमीन्द्रके सम्बन्ध मेँ 
दिखाति ह 1 उनकी भ्ात्मा को वे वार-वार बुलाति है, वदी येटी वेला से 
रते फदते है जसे चंचल दामी कोवे साथ हो रसती हौं 1 प्न्य जिन 
जिन प्रात्माभ्रोंको वे ले पाये, प्रायः उन सवे जिज्ञासा करते है कि एमी 
फसा रै, उस साय उनकी देवा-देखी होती है या नही । दिलाद्रदह्‌ फा 
चर", शान्तिनिकेतन फा प्ाश्नम, "वीर पुरुप" विता, मीरा दीदी प्रोर 
र्षी दादा की बातें { रवीन््रनाय तरह-तरह केः श्रसन फरते ह 
जीवनकाल मं जो शमी फो उनकी बहूरानी श्रतिमा देवी वितना घाहती 
धी, उते यताना भी नदीं भूलते 1 

एकमाभ दामो कौ भ्रात्मा टौ प्रपते पिता के साय दस प्रकार वातचीत 
परती दपि सगता है, दस-वारह्‌ साप्त फा एषः लमा प्रपने चानीत- 
पेतासोस-यर्पीय पिताफी योद सिमट प्रपते मनकी बात यतायिजा 
राहौ 1 तथा, एकमात्र णमीदहीदटैजो एकः प्ररन णन उत्तरदेते दए 
अप्राता है षिः उमङे पिताकी बोर एक कविता उने प्रच्छी नदी समती, 
यह्‌ भी ष। जोयित पित्ता रवोन्द्रनाप जद रिसी साप्त मामतेमे मूत पुत्र 
मै सहायता क्समे में पपनी भसमर्पता जाहिर करते र, तेव धमी प्रषने 
स्ता की प्रसापराध क्षमता मं पार्या रसते हृष्‌ वदट्काद, “मता दुम 
महौ कर पदन {“ 
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दमी वताते है विः परलोकः मे उन्होने एक नयी पृथ्वी कीसृष्टिकी 
दहै! पिता से कहतेदहैकि श्ामीकी पृथ्वी नाम देकर वै मानो एक 
-स्वना लिख रहे हं । रवीन्द्रनाथ वतातति है कि जव वे परलोक जपेगे 
न्तव उस पृथ्वीको रचनाम पत्र की सहायता करेगे । इष “दमीकी 
"पृथ्वी के बारेमे रवीन्द्रनाथ के कौतूहल की कोई सीमा नहीं है \ म्न्य 
-भ्रातमाग्ों से जिज्ञासा करते है कि वह पृथ्वी किस प्रकार कीहै। 
शमी से कहते ह कि उनके समान दी उसका चरिवदहै, दोनौंही 
भावुक हु । षमी हमेशा कहता है कि उसे बहृत-सारे काम द । रवीन्द्र 
मनाय इससे विस्मित होते द, प्रश्न करते है, “तुभे क्या इतना काम रहता 
दै?“ फिर दूसरे ही क्षण इस प्रकार वाते करने लगते है जैसे छोडना 
नही चाहते । जितनी देर पास रहता है उतनी देर तृप्ति रहती है, श्रानन्द 
रहता है । भले ही उन्हनि श्रपनी चारिधिक दृढता से श्रत्पायु में हुई शमी 
कौ मृत्यु को सहन फर लिया या, किन्तु वृद्धावस्था में भी पुत्रगोकातुर 
पिता के अन्तरमे जो दख की ज्वाला धधक रही थी, श्रपने दुलारे छोटे 
शवेटेके लिए जो सारा स्नेहं श्रौर ममत्व घनीभरूत हो उठा -था, उसका 
`परमाण शमीन्द्रनाय की श्रात्मा के साय हई बातचीत में मिलता है। एक 
द्री भ्रात्मा ने बताया कि परलोकमें दामी भीतौ पिता केस्यालौं 
भं शूना रहता दै । । 
इस भ्रसंग मेँ एक भ्रौर बात वताने की भ्रावदयकता टै) तके फी 
ष्टि से यदि कटा जाये कि भ्रात्माभों के उत्तर भूठे है तो भी, प्रको 
तो मिथ्या नहीं करगे । इन प्रदनो केद्वायाही रवीन्द्रनायकोश्रौरभी 
-भ्रच्छी तरह्‌ से समभर जए सकद र \ कौन उनके श्रन्तरेग ये, किसके 
भ्रति कंसे भाव थे, क्या उनकी जिज्ञासाए यौ-ये सारी वाते ्रात्मा के 
स्साथ ह नातचीत के सरमय फ उनकी प्रदनावली मे मौजूद है 1 रवीन्द्र- 
"नाथ को भौर भी ्रच्छी तरहुसे जाननेके लिए तथाश्रौरभी भ्रधिक 
-सममने कै लिए ये भौतिकः वार्तालाप श्रव्यन्त अ्रएवश्यङ है । जसा कि 
-मणिलाल ांगुलि के एक प्रन क उत्तर मे रवीन्नाय कहते है, उनके 
-व्यवितत्व का यठन नासै सर वुरप बेः चारितिकः यु्णो के संयोग से हुमा 
"है तथा उनम नारैत्व के गुण का पलड़ा ही भारी है! इसौ हेतु नारियों 
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केमनङनोवे ननी पच्छ तरदमे सममनदै । एम प्रशार ग्री पौरमभी 
पनेर स्वोरारेपकप विससो पडो) 

मश्यम्धनाय देल के रम्दन्य मभौ उनका प्राप्रहया। रिगी द्रूगरौ 
ध्मा पनेर ई, “रवेन मो जरा मेनदेना 1" सुदुपार णय 
की धारमाङे माययाने इक चिषये उष्य य । पियसंनं साट 
कदने षद चाणर भी दिम्पने र, दिन्दु दमम्‌ भाद सदी, दिग्ै ग्द- 
यान्ति पारमाङेद्राय रंवादभेनो हैम पभीभ्रानरी पाते, यदम 
भदे । 

स्पोन्दनाप ने प्वनीमीकौपारमाकोमी मामेषा प्रयागरिपा 
भा. छयमभी मेरे दारा गेगुोत िपिष्ठ विवरममे माके ध्नेषा 
भः उप्ते नसे । निर माकी दकि मनौनेषठमेषहै, वक्वा 
एश यारनरीप्ा गमी?" 


कुमर चक्रवर्ती, सतीश राय, सुकुमार राय, सत्येन दत्त-ये सभी धनिष्ठ 
शिष्य ये ! मित्रौ म लोकेन पालित ्रौर मोहितचन्द्र सेन ये । रवीन्द्रनाथ 
के.श्रह्लान परये सभीश्रातेटै। 
पतर-कन्या-पत्नी-वहूुरानी को छोड़कर प्रायः सभी ब्रशरीरी श्रास्मा्भो 
से रबीन््रनाय तीन प्रदन करते है-- (एक) आपके या तुम्हारे धर्म 
विश्वा भें कोई परिवतंन हुध्राहैया नही; (दो) परलोक में स्त्री- 
पुरूष के यौन-सम्बन्ध किस प्रकार के हँ तथा दोनों मे सम्भोग-वासना दै 
यानहं; तथा (तीन) नया जन्मलेने की इच्छाहोती है यानेही। 
स्प्री-पुरुप के सम्बन्ध को तेकर प्रन करना स्वाभाविक है) सम~ 
सामयिक उपन्यास "योगायोग' श्रौर श्षेपेर कविता" का मूल विषय स्त्री 
पुष्प का यौन-सम्बन्य ही है 1 यह्‌ विषय सम्भवतः उन्दी दिनों रवीन्द्र 
नायके मन मे श्राया था) धर्म-विदवास के सम्बन्ध मेँ श्रन्तरंग व्यवितियों 
से बार-बार प्रशन करते देखकर सन्देह होता है कि उन दिनों रवीन्द्रनाथ 
शद स्वयं ्रपने ध्ं-विद्वास के सम्बन्ध में नाना प्रदो सेजूभरदे 
थे । दी्ेकाल से पल रहे विश्वास से निकल श्राते समय सम्भवतः वे मृत 
भ्रन्तरंग व्यक्तियों से सहमति पा लेना चाहते ये । तभी रवीन्द्रनाय 
दविबाटं लेक्चर लिखते है-“मनुप्य का घमं" । जन्म लेने कौ इच्छा दोती 
हैया नही, यह्‌ प्रशन भी श्रनेकसे करते दै । को कदते है--होती है, 
को कहते ई-- नदीं होती । श्रजितं चक्रवर्ती बताते ह कि गान्तिनिकेतन 
मेँ जगह मिले तो वे तैयार ह । 
„ भ्रजितकुमार चच्रवर्ती श्रौर सतीश राय, दोनों ही शान्तिनिकरेतन मे 
भ्रघ्यापकथे 1 इन दोनों व्यक्तियोंके साथ हए वार्तालाप में शान्ति 
निकेतन का भ्रदन श्राता है, तथा इन दोनों के साथ चर्चा करते समय 
रवीन्द्रनाथ प्रश्नो की उच्चस्तरीयता वनाये रहते दँ । भकरालमृत सतीश 
रायसि कहते है कि जीवित रहने पर वे रवीन्द्रनाथ से बड़े कवि होति 1 
इस पर सतीदा राय लज्जा का श्रनुभव कर्ते, कहते है, “उस सम्य 
प्राप सरस्वती के कण्ठहार ये, श्रव उनके मयेके मुकुट हु 1" रवीन्द्र- 
नाय भ्रजित्त चक्रवर्ती के वारे मे सतीड्च राय सै कटते ह, “वृथ्वी पर जिस 
रकार चिन्तन-विर्लेषण कसते ये, क्या श्रव भी उसी तरट्‌ करते है 2“ 
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सतीश राय उत्तर देते है, “वङ्‌ ही चिन्तनप्रिय हैः वन्तु क्या यहां चिन्तन 
की गुंजाइश है?“ 
रवीन्धनाय कों से ह जानना चाहते ह कि उनके सांसारिक 
का भरर कितना अंश ष है । इस भसय मे मणिनाल यागु कौ 

भ्रात्मासषेवे क्ते है, “हस पृथ्वीको्मँ इतना चाहता ह ! मृत्युके 
आद्‌ क्या इस पृथ्वी के सोन्दयं को नहीं देल सकूंगा ? फिर क्यो छे 
शृते है कि उनके जीवित श्रात्मीय स्वजनो मंसे किसी कोको सुचना 
तो नहींदेनी है) सन्तोष मजुमदार सष कहते हँ फि भ्रमनी पत्नी शल देवी 
को कोई सूचना देनीहै या नही, भ्रषने मिव रथीन््रनाथ से कु कटना 
हैयानहीं। जीवितावस्थाने यह्‌ सन्तोप मजुमदार वागवानी बहुत 
पसन्द करते भे, मृत्यु के वाद भीवेवाय को तेकर व्यस्त है । रवीन्द्र 
नायके दवारा वे प्रपनी पनी शस देवी को सन्दा भजते है, देसे कहते 
र मानो वागवानी करते हो। 1 

भधूवेकरुमार चन्दको पत्नी कते भाने पर रवीन्द्रनाय कट्ते 
है, “श्रपूवं से कछ कहना है तुम्हे ? “उसके उत्तर मे लोपामुद्रा कहती 
है, “पे मुखी रहे” भौर उसके वाद बहो वेदी के लिए दुख प्रकट करती 
ह “भेरी वड़ीमेदी को तबीयत भच्छी नहीं रहती 1" -परपूवंगुमार 
चन्द फे धनिष्ठ भ्रात्मीय स्वजनों मुभे लोपामुद्रा के इस कयन कौ. सत्यता 
का षता घला। ॥ 

विरवविख्यात सिनेनिदेशक- सत्यजित राय का श्रसंग भौ माध्यमक 
दरा छिड्ताहै। रवीन्द्रनाथ से सुङमार राय भ्रनुरोघ कुरते हैकिउनके 
एकमात्र पुत्र को यततौर टार शान्तिनिकेतन भं भरती कर तिया जाय । ` 
च्छो, माप मेरे पुत्रको प्राधमं सक्ते ह? 
चुम्हारी पत्नी यदि सहमत हो । 
--उस्सेभीकरिएुन) 
सुमे भौ उसको (सत्यजित राय को) पाकर सुश्री होमो । 

वादका समाचार दकि रवीन्नाय शुकुमार रायक्ी पलनी भ्रौर 


४४८ | रवी््रनापकी परलोज्चर्चा 


सत्यजित दाय को मां सुप्र राय चे दूकमुद्र म कते'ह-, 
सत्यजित्‌ राय कौ श्रायु उस समय मपू इ (क्य 
है" कहकर इकतौती सन्तान की मात सक जी नदी होती, 
किन्तु वचन देतीहैकि वड़ा हनि षर मेषश्‌ "दसीलिए.१६३.९-९३ 
मै सुकुमार राय के पुत्र सत्यजितं राय छात्र के रूपमे शान्तितिकेठन `. 
मै दाखिल होते है! उस समय उसी श्रसुरोष फी रक्षा के लिए मौवेटेने 
शान्तिनिकेतन जाकर वहाँ कू दिन व्यतीत कथि ये 1 

धर्म -विश्वातत के परिवतेन कै सम्बन्ध भे श्रनेक श्रारमाभरों ने भ्रनेक 
भरकार से उत्तर दिये ह! सुकुमार राय का उत्तर विशेप रूप से उल्लेख- 
नीय दै। रवीच्नाथ ने जानना चाहा कि ब्राह्म समाज परश्रद्वाहैमा 
नहीं \ सुकुमार राय उत्तर देते है, “नही, वह्‌ पथ ठीक नहीं ।“ 

सत्येन दत्त जव श्राये, तव प्रशान्त महलानविस रवीन्द्रनाथ कै पास 
ही ये। श्रनुरोष पर सत्येन दत्त की भ्रात्मा कविता की दो पक्तिं लिख 
देती है 1 भ्रशान्त महलानविस सत्येन दत्त से कुछ प्रश्न करते है 1 करिसौ- 
फिसी श्रात्माङे द्वारा वित्र खीचने के प्रयास भी हृएु । चैशे मणिलाल 
मंगोपाच्याय 1 

"तपती" का भ्रभिनय उन्हीं दिनों हुमा था ) कई भ्रात्माभ्रों से रवीन्द्र- 
माय जिज्ञासा कसते ह कि तपतो" नाटक श्रौर उसका श्रभिनय कैसा 
सगा । वेडी बेटी वेला से जब कते है तव उत्तर मिलता है; 


वाह, उसदिनितो यी) 

परच्छालमाया? 

यूत सुन्दर । ्िफं देखना नीं, पाना, जानना श्रौर भ्रनुभव करना । 
ने गुवावेरा सजाया या ! देखा था मुके ? 

~-मान गयी पौ, सुन्दर । 


सिं प्रभिनय नही, प्रपनी नयो कविताके सम्बन्धमें भी उनका 
मते जानने कैः सिए रदीन्द्रनाय उत्मुक रहते ये ) सत्येन दत्त से प्रदन 
कर्ते है कि हएत कौ कौन-सी पुस्तकः न्द भच्छी लगती है ! उत्तर-- 
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'पलातका' श्रौर उसमे भी “मुवि शीव कविता । नयी रचना भ हमा 
क वारे मं भो कद्यं से सिज्ञासा करते दै । भाधुनिवः कविता के यारे 
जानना चाहम तो सतीश राय कते है, “प्रापकी कविता केसमुद्रभे 
वहता है, जलकुम्भीवत्ते पोखर में वयो डव मरं 1” “ 

दो-एवा परसग में प्राता के श्रनुरोध पर वे गौत भी गाते है। सुकुमार 
राय "तरी श्रामार हात्‌ द्वे जाय' गीत मानि का ्रनुरेष करते ६ै। 
रवीन्द्रनाथ माना शुरू भी कर देते रै, किन्तु पद भौर शुर भरल जाने के 
कारण कते ह, “सुकुमार, तुमने मुभसे वड कठिन फरमाईश की, पूरा 
पद याद नहीं । उसके वाद रवीन्द्रनाय श्रपनी पसन्द से 'भरन्धजने देहौ 
श्रालो' माकर सुनाते ह । सुनकर सुकूमार राय कते ह, “बहुत श्रच्छा 
लगा 1" इसी प्रसंग मे उल्लेवनीय है कि सुकुमार राय के अनुरोध पर 
ही रवीन्द्रनाथ उनकी मृत्युश्य्या के निकट गीत सुना म्रथिये। 

शाम्तिनिक्ेतन शरर श्रीनिकेतन के भविष्य के सम्बन्ध भं भी रवीन्द्र 
नाय के श्ननेक प्रदन ये । सन्तोष मजुमदार, धरजित चक्रवर्ती श्रौर सतीश 
रायसे दस सम्बन्ध में वे ज्यादा प्रन करते है । श्रात्माश्रों के साथ बात 
चीत होति समय भी इसका परिचय भिल जाता हैक इन दोनों प्रति 
ष्टानों को लेकर उनके मन सँ कितनी दुश्चिन्ताएे धीं 1 

भ्रात्माभ्रों ने सभी उत्तर बंगला व्यि 1 केवल मणिलाल 
गंगोपाव्याय ने एक बार बीच-वीच भें श्ग्रेजी वार्यो का प्रयोग किया 
है 1 लोकेन पालित के उत्तर भिन्न प्रकार के है-सभी परिष्कृत भापा 
भे । दो-एक प्रात्माश्रो ने श्रपने कथन पर वल देने के लिए फिसी-किसी 
शाब्द के चासं श्रोर चौकोर लकीर सच दी द । दो-चार नगर बड़े-बटे 
श्रक्षरभौ लिखेगयेदहै) 

एक श्मौर वात ध्यान देने योग्य है \ प्रायः सभौ श्रात्माएं पूणं से 
पूर्णतर होने कयै वात कहती दै तथा, चाहे कितने भी प्रिय व्यक्ति 
व्यो नद, भ्रचिक्‌ देर तक ठ्दरना नहीं चाहती । रानि के कु क्षण 
वाद दही कटने लगती दै, “जाऊ, जाऊ, जाऊं 1" 

द्ान्तिनिकेतन के रवीन्द्र-सदन मे ्राठ कापियां ह, उनकी संया 
क्रमद्चः ७ है + शीं दिया गया दै--भोतिक प्रसंम' । एक कापी फुटकर 
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कागज पर लिखी है] कुल २४ पृष्ठ । मदनलाल गंगोपाव्याय की नकल 
करौ हुई । १७ धरक्टूवर, १६५७ ई० को उसे रदोन्द-सदन भें लाया गथा । 
उक श्रतिसिक्ति सात कापियोमेसे एक काप परगेरए्‌ रग के मला 
कौजित्दहै। डाण श्रमिय घत्रवतीं श्रौर एक दूसरे व्यक्ति की नकल की 
हई । भन्य छः कापियां स्कूली शरम्यास-गुस्तिकाएु ह 1 प्रारम्भ के मलाद्‌ 
परब्ग्रंणी मे प्ंकित हदि युनिवसंल बुक, ए० सी° पाल, ३४ कान 
वालिस स्ट्रीट, कलकत्ता" ! पिते मलाढ़ पर १६२६ ई० का कलेण्डर 
भरति है । एक कापी मे भौतिक भसंगके श्रलावा रवीन्धनाथ द्वारा 
मन्दिरमे दिये गये उपासना-भापण के पेन्पिलि से तिखे नोटूसभीहै। 
डा० श्रमिय च्रवतीं ने नोदूस लिये है । उसमे केमन करिया जाने", 
मारे दिर तोमार हाते, “एकटि नमस्कारे, हे चिरनूतन' श्रौर तुमि 
ने एतेषटो मोर दारे" गीतों कौ रवीन्द-व्यास्याएे ह । येक्ही भीष्पी 
नहीं ह तथा श्रतयन्त द्रत गतिसे लिखी होने के कारण इन्हें पटने में 
कष्ट होता है। इसी एक कापी मेँ भ्रमिय चक्रवर्तीके हाथ कीतिखी 
खोटी-छोदी जेन कविताएं भौ है। 

एक दुसरी कापौ कै पिते मलाद्‌ पर धंकरित है-कलेण्डरफार 
१६२८१ । ऊपरी भ्रावरण पर दाय से लिखा है--“नोदुस प्राव कनू्‌वर- 
सेस । तीसरे नम्बर की कापी के उपर भ्रकित है--वेगाल एक्सरः, 
सादज बुक, १३४.१३५ प्रोल्ड चीनावाजार स्ट्रीट, कलकन्ता' ! 

एक भ्रौर कापी में भौतिकः वार्तालाप तो है ही, कलाभवन में रवीन्द्र 
नायद्वारा की गयी नन्दन-तत्व-विषेचना के नोट भी है । सम्भवतः 
ये भीडा० ्रमिय चक्रवती द्वारा लिये गये ¡ इर च्चा मे नन्दलान वु 
नेभीभागलिया या। तारीख २८४-३१ ई० दी हृई दै । एेसा नहीं 
लगता कि यह्‌ विवेचना भी कटी प्रकाशित हुई है 

पते हौ वता चुका हूं कि डा० भ्रमिय चक्रवर्ती ने इन कापियोंमें 
भव्नभीदे रते है । एक-दो श्रन्य व्यदितयों के हायकी लिखावटे भीह। 
कट जगह भरन एवं उत्तर एक साय मिलाकर रखे गये है । आत्माभोंके 
सारे उत्तर पन्सिल से सिख है1 

दो-एक जमह्‌ प्रन श्रौर उत्तर देयेल लगे है) कई शव्द भी सम 
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मे नही भाते । दरक प्रतिर सत्ेनद्रनाय ठाकुर के साथ हृषु वार्तासप 
में माव उत्तर है, भ्रदन कहीं भी नहीं । किन्तु उत्तर हीरेतेर्हैकिग्रल 
के नदो रद्ने पर भी बाते सममे श्रा जाती है! भनुमान से मनि परसो 
कीजगहैभरदीरहै। 
भौतिक वार्तालाप का पूरणं विवरण प्रस्तुत करने से पहने एक प्रौर 
बात बताना जरूरी है। सव्ये्धनाय कुर, ज्योतिरीन्दनाथ उङ्क, 
सत्येन दत्त, सुकुमार राय, मणिलाल गांगुलि, सन्तोष भजुमदार, पियसंन, 
द्विजेन्रनाय खकुर--ये सभी लोग भरात्माग्नो को माघ्यम पर उतारे के 
कुछ ही वपं पूर्वं परलोकवासी हए । 
जौ श्रात्माएु श्राती है उनमें से दो की भ्रात्महत्या से मृत्यु होती है। 
नयौ बहूरानी कादम्बरी देवी ने श्रात्महत्या फी थी । दुसरी भात्ना 
शरपरिचिता है । भ्रातमहेत्या के सम्बन्ध मं रवीन्दनाय की एके निजी 
चारणा थी! मम्पूमेमेत्रेपीदेवीसे वे कहतेहैः 
“श्रात्महत्या क सम्बन्ध मे जो एक बात मन मेंश्ाती दै, उसे 
जानती हौ ? जो बन्धन सहसा टूटता है, वह्‌ शायद मलीर्माति नही 
दटता । यदि भ्रात्मा-जैसी कख है, तो पुराने बन्धन से मुक्त हकर नया 
, } ह्य धारण करने क लिए शायद कोई रास्ता तय करना उसके हिव भे 
॥ जरूरी दै । लेकिन सम्पकृ-मु् यदि हडात्‌ टूट जाता है ततो कदाचित्‌ 
वह पुरी तर्हं से नहीं दूरता । एक भ्रस्तित्व से दुसरे भरस्तित्व मे प्रवेश 
इसीलिए विलम्ब से श्रौर श्रस्वाभाविक रौतिसेहोताहै। मै नदींजानता 
कि ठीक यही सव होस्कताहैया नहीं हो सकता रै) सवबकु श्रनि- 
दिचितदहै।तोभौ मनमेभ्राता है कि त्मधात को यदि भ्रस्वाभाविक 
कहै तो उसमे किसी यन््रणा का होना सम्भव दै, क्योकि तदनुरूप व्यवस्य 
तो पते से धी नदीं । उसके लिए एक श्रौोर बातत मनम ्राती है, यदि 
किसी कीमृप्युकी घड़ी निकटभ्रा जये तो शोकाकुल हौ उसको जीवन 
से वाघे रखने की चेष्टा करना उचित नहीं । मेरे जोवन मे जब-जव 
मृत्यु मायी है, जबदेखा है कि कोई दा मी मही, तव मन-धाणको सारी 
श्दित बटोरकर मै कटने सगा ह--“छोड्‌ दिया मैने तुमको, जाग्नो तुम 
न्नव श्रयने निि्ट थवः धरर" अपनी सन्द्ण्यक्े मी नकट -~ मही 
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चाहा । जवजानाहीद्योतोमेरी श्रासक्ति, मेरी वेदना इस मृत्यलोक : 
उप्रको बाधे नहं र सकती । उसे श्रपने वन्धन ` कने ेकष्ट नह्‌ 
उषत्रा पय सुगम हो--त्यागमे ही जहाँ मंगल हो वहीं निरासं 
व्याग करना ही उचित है । घटना-अरवाह्‌ मेरे भरधोनं नदी, किन्तु शभे 
धरे श्रवीन हं 1" ५ (व. „+ 

उन्होने स्वयं भी प्रशान्त चित्त से इस पृत्ु का बर्ण कि च-प 
मूडकर देखा तक नहीं 1 मृत्यु के वाद परलोक मे"भी अरसंचये प्रियजनों कै 


ब्रीच पटंचकर श्रवदय ही वे श्रपनी इहलोक-सम्बन्धी धारणाश्रो के बारे मेँ 
भ्रारवस्त हृए है ! 


[नी 


" . क्षर, नाटक मँ रवीन्द्रनाथ ठक्कुरदा की भूुमिकामे म॑चपर 
उतरेये ! हुम इस लोक के मनुप्य भ्रगर श्रव परलोक के सम्बन्ध मे कोई 
सन्देह व्यक्त कर वर्ते हतो लगताहैकि ठाकुरदा नै श्रमलके पूफा 
माषवदत्त से जैसे कटा था, ठीक उसी तरह दूर सेहमेभी रवीन्नाथ 
कह रहे है - “चुप रहो, श्रविद्वासौ ! » 


चार 


नयी बहुरानी कादम्बरी देवी ॥ गाङुर-बाड़ी भँ जव वे "वालिकावधू" के 
प में भ्रायी तव उनकी भ्रायु धी € वप, -रवीन्दनाथकी ६ वपं} 
निस्संग बालक की संगिनी भ्रौर उनके साहित्य-जीवन के विकास मेँ राण 
केवाली वे'ही थौः। 
बहुत-से गीतो मे, वहुत-सी कविताश्रों मे यह नयी वेहूरानी वसी 
६ द! रवीन्द्रनाय उनको ही लक्ष्य करफे लिखते है-तोमारेद्‌ करिाछि 
कनेर ध्र.वतारा' । वड़े भाद्यों मे सवते धनिष्ठ ज्योतिरीन््नाय ये) 
जीननाथ की किोरवस्या श्रौर पहली त्णाई के दिन उन्हीके भौर 
नकी पत्नी कादम्बरी देवौ के साथ, व्यतीत होते द । उन्दींकेसाय 
मने गयेये, दाजिलिडः, चन्दननगर । अनेक कविता-गुस्तके कादम्बरी 
मी को हौ समपित हटि भ्रो गान" पुस्तक के समपंण भें लिला : 
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“विगत वपं $ पलो से इस वपं के वसन्त में यह्‌ माला धी है॥ 
ये ूल जिनके नयनं कौ किरणों से रोज एक-एक करगे लिलते ये, उन्दी 
के चरणो में समित" 

शछेतेथेला" पस्तक मे लिखा है--“दिवसान्त मेँ छत पर घटा विशी, 
मसनद सगती। एक ्वादीकी तर्तदीमें वेलाके फूलों कागजरा 
खूमातसे भीग रहा होता, रिकाबी मे एक गिलास वरफ़-दला पानी प्रर 
कटोरे मे सुवासित पान । वहूरानौ नहा-धो, कैश पाध, तैयार होकर 
बैठतीं । शरीर पर एक वारक चादर डाते ज्योति दादा प्राते 1“ 

वही नयी बहूरानी १८८४ ई० मे, मात्र २५ वपं की प्नायु मे, भ्रात 
हत्या कर लेती रहै । रवीन्धनाय यह शोकः कमी भी नहीं भूल पतते, 
जीवन की सन्ध्या भ्रा जाने पर भी स्नेहमयी-ममतामयौ नयो बहूरानी को 
वारमवार याद किमा ह। (शव संगीत" पृस्तकके समर्पेण मं लिला 
है--^तुग्हारे पासं बैठकर लिखते, तुमह सुनाते बहुत दिन हो गये । उष 
सारे स्ने की स्मृति इसमे विराज रही है । इसीलिए लगता है कि तुम 
चाहे जहां भी रहो, इन रचनाश्रो पर तुम्हारी श्य्टि पट़ेगी ही 1" फिर 
मदावस्थ मे इलादावाद में एक ्रात्मीय के घर में बहूरानी का फोट 
देखकर ही वे उस विख्यात कविता “छवि' की रचना करते ह । उसमे 
कहते है--“तुम नयनो के सम्मुख नहीं हो, तुमने तो नयनं के भीतर ही 
जगह वना तीह ।" १९३१ ई० में श्रमिय चक्रवर्ती कोएक पत्रमे 
लिखते है- "भेर जो परम भ्रात्मौया श्रात्महत्या करके मरो, वे शशव 
कालं से मेरे जीवन पर पणेत निर्भर थीं ।” 

स मृत्युविच्छेदने कविके मन पर जो प्रचण्ड श्राधात पट॑वामा 
था, उसकी परिचायक रचनाएं भ्रसंख्य है । पुष्पांजलि नामक ग~ 
काव्य-संग्रह में लिष्धा है--“हे जगतविस्मृत चिरस्मृत, जिस प्रकार पहने 

तुमको गौत सुनाता था, उसी प्रकार श्रव वरयो नही तुमको सुना पाता ? 
ये सव रचनाए तोरम तुम्दारे लिए लिखता ह । पीये तुम मेरा कण्ठस्वरः 
भूल न जाभ्नो, नन्त पय पर चलते-चलते दैवयोग से मेरी श्नौर तुम्हारी 
भेट होने घुम कही मु पटवानन पाप्मो, इसीलिए प्रतिदिन तुम्दाय 
स्मरण करके भ्रपनो ये वाते तुमसे कटतः हूं । क्या तुम सुनती नही ? एक, 
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पैसा दिन भ्रायेगा जव इस पुथ्वी पर मेरा कहा इत्मा कु भीकिसीको 
याद नहीं रहेगा १ लेकिन क्या तुम भौ इसकी एक-दो वाते प्ेमपूवेक याद 
नहँ रसौमी ? जिन रचनाभ्रों को तुरम इतने चाव से सुनती थी, जिनका 
तुम्हारे साथ विक्षेप सम्बन्ध रै, उनसे तुम्हारा सम्बन्ध क्था इसीलिए 
नहीं रह गयाहैकरितुम श्रंखसे श्रोरूल हो ? इतनी जानी-पहचानी 
रचनाश्रो काक्या एक ग्रक्षर भी पाद नहीं रहा? तुम क्या किषीश्रौर 
देश मे किसी प्नौर कवि की' कविता सुनरही हो? 

“लिपिका' ग्रन्थ की नेक रचनाभ्रों मे नयी बहुरानी कां शोक 
भलकता रै ! कवि कते ६, “मेरी उस पच्चीस-वर्पीय तरुणाई को क्या 
भ्राज भी तुम भ्रषने पास रवे हृई हो ?" उत्तर पाता है, “उस प्रवधि 
की दायामेंर्मे चूपचाप बैठा हृप्राहं । म स्वीकार करलो।"श्रौर 
उन्दी की भाषां “जो ्ौक था, कही भ्राज शन्ति वन गया है 1" 

एक श्रनय स्थल पर्‌ कवि कहते है, “नयी वहूरानी कौ यु काद श्राती 
दै। मजातो यह देखोक्िजोमर जाति दहै उनको उप्र नदीं बढती । 
भेरी नयी बर्हृरानी, उनकी उप्र फिर कभी मी भ्रधिक नहीं हुई 1" 

मृत्यु के वाद भी यह्‌ प्रम श्रात्मीया कतिक जीवन भें वार-बार 
लौट भ्रात ह! रवीन्द्रनाथ श्रषने जीवन मेँ स्वप्न बहुत कम दैषते ह, 
नयौ बहुरानी का स्वप्न देखते हँ । उस स्वप्न मे रवीन्द्रनाथ उनसे कहते 
है, “तुम थो आमी, यहाँ तो दूसरा कोई चुम्हं चाहता नदीं 2“ 

१६२६ ई० के नतम्बर महीने मे रवीन्द्रनाय जव कादम्बरी देवी को 
माघ्यम षर उतारते है तवर वे वातचीत के कम भं कहती है--“वुद्‌ लद्के, 
तुमह अभी तंकं प्रक्ल नहीं श्राय !“ 

रवीन्द्रनाथ इस पुराने सम्बोधन से वुद्धावस्थामें भी भूमख्टेये 1 

यह कादम्बरी देवी जव माध्यम प्रर उतरतीं तोनाम शायददीः 
कभी वताती, किन्तु बातों से रवीन्द्रनाथ समभ जतिकिवते कौन । 

१६२६ ई० का ४ लवस्वर ! कादम्बरी दैवी आयीं, 


कौन? ^ 
---नाम कौ जिज्ञासा मत करो) चुम जो सोचतेहोवहीषहक। 
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उसके वाद माष्यमके दवारा कादम्बरी देवी ने जो कुछ कहा, उत 
रवीन्द्रनाथ विस्मित होते है--"जो सव वाते अ्रकट हदं, वे बहुत विस्मय- 
कर्‌ है । उनकी सच्चाई जिस प्रकार मै जानता हे, उस प्रकार कोई दूसरा 
नही जानता ।'* (रानी महलानविस को पत्र) 

एक श्रौर दिन । १९६२६ ई० का < नवम्बर । पूनः नयी बहुरानी । 


कीन? 
--श्रभी तो सन्ध्या का समय है । लेकिन जानते होकिश्रमीभ्रानही 
सकूगी । नही, श्रभी काम नहीं । 


उसी नवम्बर की उन्तीस तारीख । सन्घ्या । दान्तिनिकेतन । 


कौन? नामव्याहै? 

म एक वात कटकर चलौ जाङेगी । जानती ह, कुछ समय तक तुम्हारे 
पास भ्राना सम्भव नहीं होगा ।*** 

मेरे पास श्रभी भ्राम से तु्हारी कौन-सी भारी सति हई है? 

नही, म सम नही पाती कि किसका श्राश्य लेकर ्राभी । 

यहां जो माघ्यम है उसका श्राश्रय तेकर तो भा सकती हो! 

--यह यदि नहीं रहँ? 

मह्‌ तो जानता हं कि वट नहीं रहेगी । 

वदी वातत तो कहती हे । 
हां, बहुत दिनं तक श्रायद नहीं पा सकूंगा ! फिर जव कलक््तेमें 
बुलाङगा तव ्राम्नोमी ? 

--भरच्छा, जातीहूं] 


ष्ठ दर सन्ना 1 पुनश्रातमा क श्राविभाव । पलयौ मारे रबीद- 
नाय फिर भूम्ते है ४ 


कौन ? नामफ्याहै? 
जाती नीं । 
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शरच्छादै तुम्दारे सायजौ वरते कर्ताहं ज क दश 
होती? ¢ 
--सही, ग्रच्छः लमता र, 

ख्या कल रात श्रामी थीं? 

--नरीं कटूंभी ! 

क्याकल रात पास श्रायीथीं? 

--यह बात कंसेकट्रं? 

मुभे लगता दै, शायद श्रायौ थो । क्या माध्यमके नही रहने पर नही प्रा 
सकतीं ? कोई दुसरा माध्यम यहाँ है, वता सक्ती हो? 

नटी, कैसे वताञ ? यह्‌ तो पहले से पता नहीं चलता किं सचमुच 
कौन वहे, जो बुला सक्ता है । तुम मृककिलिमें पड गये हो, मै जातीं 
ह 


देस बार भी नाम नही) किन्तु ध्मान किया जाता है कि 
कादम्बरी देवी थीं । उसके वाद श्रौर एक दिन! १६२६ ई० का २६ 
नवम्बर्‌ ! रात । 


कौन? 

--तटहीन सागर में श्रपनी नौकातैरा रही थी, श्राज फिर उसी परसि 
चित्त घाट पर खड़ी हं । 

तुमनाम नहीं बताग्रोगी ? 


-नीं। 
एक फविता लिख दोगी ? 
मेरी क्षमता क्या जानते नदीं ? 


दान्तिनिकेतन में कितनी ही चार भने तुम्हरे बारेमे सोचायाायेरी 
तवीयत्त ठीक नही भी, तुम्द तव यादे किया चा 1 तुम्हे पता है ? 
जानती हं । नहीं भ्रा सक्ती यी ) मन-ही-मन भ्रायी थी । षैमे यह्‌ 
समां ? 

मतम लोगोंकोजराभो समम नहीं पाता । कंसे श्रात्ी हो, कंते. ˆ 


स्वीन्दनाय को परलोक 


हो, किस प्रकार रहती ष्टो, कुछ भी समम नहीं पाता । 

रात्रिक श्रम्तिम प्रहर में खण्डी हवा के चलने पर जव तुमने शरीर 
को चादरसेदेक लिपाधा, तवर्मेभ्रायीयी। 

मन-टौ-मन एक दिन मेने सुमते कहा थाकिमेरी तवीवत वरव है। 
यादा, तुम श्नाकर मेरी सेवा-ुशधरषा कर जातीं ! वि 
--तुम भते चाहो, विन्तु चमा कर देने की धवित .तो मुभे दै नदीं। 
इसीलिए यड श्रभाव का प्रनुभव होता है 1 कैसी कटनाई में मेने उल 
दिया तुम्हें! ह 
कुट भी किनाईमें नहीं डाला। श्रव जो तुम्हारा रूप दै, वहं क्या पहन 
जसा है- जैसा हमने तुम्हें देखा था ? 

--शमीकीमभापामें कहाजा सकतादहैकिक्सी का वरसाती हवा- 
जैसारूपरैतो किसी का सिहरती हवा-जैसा । 

तुम लोग एकदूमरे को देखते हो, जानते हो । वह बिस प्रकार सम्भव हौ 
पत्ताहै? 

--क्याहवाकारूपनदीं? 

हमारेलिएतोहवाकारूपनहीहै। 

भावै, गत्तिहै, वेग है। 

तुम लोगों का पारस्परिक भेद कया दसी प्रकार है--जैसे कि हेवा-हवा 
मभेद? 1 
--नदी-नही, दूसरे भकार से दै । समाया नहीं जा सक्ता । तुम गम 
देलने पर ठोक-टीक पह्चानोभे । ब्राज भी मेरी छाया है, प्राण है, सफ 
रीरनहीहै। 


कोई नाम नहीं, ये भी वही नयी बहुरानी कादम्बरी देवी दै 1 

बहुरानी गयी, छोटी बहू आरावं । ठाकुर-बाड़ी में जिनका भ्ाविर्माव 
१८८२ ई० मे, कल्यागमयी वधू के रूपभे, हुमा या वही मृणालिनी 
देवौ १६०२ ई० मे माव २६ वपं कौ श्रायु मेदस संखारसे विदा 
लेती हु । क्रिसी-किसी ने कटा था, साधारण धर की वह्‌ लडकी विश्वकवि 
के योग्य नहीं । किन्तु वही प्रामबाला वाद भें रयीन्द्रनाय की गृहलकष्मी बन 
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गयी । जोडाीको में गृहस्वामिनी, रिलादइदह्‌ मे सुली जीवनसमिनी 
श्रौर शान्तिनिकेतन मे श्राधम-जननौ । श्रपने पति की साध पुरीकरने 
कै लिए उन्होने श्रपने गहने वेचकर शान्तिनिकेतन का खचं जुटाया था । 
मृणालिनी देवी श्रचानक कठिन रोग से श्रक्रान्त हुई धौ । शस 
भ्रस्पायु जवन के जो कतिपय आनन्द-दिवस'ये, वे वीत गये; जो “इस 
सर॑स्ार में एक दिनि नववधू केरूपमें' पास प्राकरख्डीहो मयी थी, 
उन्होने विदा ली 1 रवीन्द्रनाथ की श्रायु उस समय द्रकतालीस वपं की 
थी। 
दन्तिनिकेतनः से जोड्ासांको लाकर रवीन्द्रनाथ ने सहयमिणी कौ 
दिन-परदिन श्रौर रात्त-पर-रात सेवा की, नस को नहीं स्यने दिया । 
लेकिन सब व्यर्थं । पाच सन्तानो श्रौर पति को छोड़ मृणालिनी देषीने 
श्रन्तिमे निश्वास छोड़ दी ! दृदृन्रित्त रवीन्धनाय ने इस शोकाघात को 
भेलकर पटनी कै लिए भरनुपम कवितां कौ रचना की--'स्मरण' ! कहा, 
“तुमने मेरे जीवन में मृत्यु का माधुयं भरदियाहै।" 
धर कौ सवते छोटी बह 1 पति स्नेह से बुलति--"छोटी' । उसी 
छोदीने जबदष्रोलीतो उसके बहुत दिन बाद मम्भ म रवीन्धनाथने 
पटनीवियोग के सम्बन्ध में मँश्रेयी देवी से कटा, “जानती हो, सवसे भ्रधिक 
कष्ट किस बात का है ? देखा कोई नहीं जिससे सवक कदा जये-- 
वह्‌ तो किसी ठेसे्वसे के प्राय सम्भव नदीं 1" 
भ्रपने मनकेश्नुरूप बनाने के लिएु रवीदनाय ने पली को 
तयार किमा था। (लारेदो' भेजकर श्रगरजी सिखायी, पण्डित रलकर 
, संस्कृत । मृणालिनौ देवी ने वाल्मीकि रामायण का संक्षिप्तं रूपान्तर भः 
क्रियाया। 
पति के लिषए्‌ नाश्ता वे रोज प्रपनेहायसेत्ेयार करतीं 1 रसोईघर 
मे रवीन्द्रनाथ मोड पर वठकर फरमाईइश करते--यद्‌ बनाश्नो, वह्‌ दनाप्रो । 
मृणालिनी देवी के हाय की बनी चिरडे करी पुलि, ददी का मालपूम्ना श्रौर 
पके भाम को भिढाईं जिन्दोने एक वार खायी,वे कमी मूते नदी! 
रवीब्रनाय भी नही ! पठन क मृत्यु के श्रनेकः वयं बाद ान्तिनिमेतन मे 
जव हेमलता देवौ घरमे तयार कि मये व्यजनो कौ थास तेकर ध्रायी 
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थीतो रवीन्द्रनाथ का मन पलनी के लिए हाहाकार कर उठा था, सहसा 
बोल उठे, “वर की मिाइयों को भ्रव श्रौर मुभे श्रावदयकता नहीं 1” 

जोढारसाको में रोज रवीन्द्रनाथ जक घर लौटे, जोर से पुकासते, 
“छोटी बहू, छोरी बहू ! ” वही "छोटी बहू" जव मृदयुशय्या पर गी तो 
देखभाल के लिए रवीन्द्रनाथ सिरहनेसेजा लगे) उस समय वेहोशौ 
की हालत में कविपत्नी यही कटतीं, “मुके कते हो, सौ जानो, सौ जाग्नौ1 
शमी को शाम्तिनिकेतन में रख श्रये ! क्या उसके चिना ओ सौ सकती 
हँ ? इतना भी नहीं सममते ?” 

मृणालिनी देवी, कवि की स्नेहमयी छोटी वहू ने भ्रन्त मेँ पति पे 
विदा ली। ्रन्तयष्टिकरिया पूरी होने पर रवीन्द्रनाथ घरकी छत प्र 
चले गये । एकाकी । मना कर गये कि ऊपर कोई न श्रये । सारी रात 
कवि चहलकेदम करते रह गये 1 उन्नीस वपं के दाम्पत्यसुख का सहसा 
श्रवसान हो गया । किन्तु क्या सचमुच सवकुछ का भवसान हौ जाता 
है? नहीं, खत्म हौते-होते भी सब खत्म नहीं होता । छोटी बहू धूम-किर- 
कर वारबार श्राती है, गृहलक्ष्मी के प्रदृश्य हाय कवि के जीवन कौ ' 
भली-भांति जकड, रहते ह । 

५ नवम्बर, १९२६ को रवीन््रनाय ने छोटी बहू को माध्यम पर 
उतारा ! स्यान : जोड़ासाँको के तितल्ते का कक्ष । 


कौन? 

नही, नदीं कहंणी, तुम्हीं मेरा नाम वताग्रो । 

छोटी बहूतोनदीं? 

-हां। 

कंभीहो? । 

-जिरन्दे चाहती हं वे सव तो एक-एक करमेरे पा भ्रा गये! 
{जिनं चाहती हूः ककर मृणालिनी देवौ भ्नपनी सृत तन्वाना की 
वात कती ह+ उनकी मृत्युकेवाद तव तक माधुरी लता, रेणुका 
प्रीर दाभी- तीनों एक-एक कर परलोक चते जाते दै +] 

पृथ्व केः साय शुहारे वन्यन क्वा बहत मजबूत है ? 
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--सोतोहैदी! यह वात पूरते क्यों हयो ? क्या जानते नहीं ? 

भरे कायं-कलाप मरौर साधना के प्रति तुम्हारा ११1९1०७ है? 

दै ।"-"भेरा मन समस्त भ्रान्तरिकिता से तुम्हारी कल्याण-कामना 
करताहै) . 

स्थी के कार्यो भे तुम्हारी सदट्मति है? 

बहे क्या मुभे पने की वात है ? उसके पाम जोर, वही देवता की 
भाति भ्रालोक दिखायेगे । 


पनी के बिदाहोनेके वाद चलू" श्रये । मृणालिनी देवी की भत्ति 
ही यतेन्द्रनाथ ठाकुर २६ बपंकीौश्रायु मे मर गये, पवारका नाम था 
लू" । रवीन््रनाय फे इस श्रत्यन्त प्रिय भतीजे की ब्रृति एवं प्रकृति 
चहुत-कु भ्रपने "रवि काका" कै ही समान यी । ठीक उसी तरह से स्वयं 
रवीन्द्रनाथने न्ह तयारभौ किया था, सोचाथाकि एक दिन नका 
दुलार वतू गद्यरचना मे भ्रप्रतिम हो उठेगा । 

जये नाव से उड़ीसा में जमींदारी देवने जाते, वतू साथ जते ह; 
जवे दिलाइ्दह मेः गृहस्य वसाते, बलू नियमित खूप से श्राति है । चान्ति- 
`निकेतेनके ्रह्मचर्याश्रम का पहला मसोदा भी बलू ही तंयार करते ह। 
पिता वीरेन्रनाय उन्मादरोग से प्रस्त.। भ्रमिभावक, शिक्षक, साहित्य- 
युर सवकुछ "रवि काका" 1 रवीन्द्रनाय भी उनपर पुघवत स्नेह रखते । 
दिव्यदरोन, गौरकान्ति वहो वतू एक दुधंटना मे मारे गये, तस्णाई को 
भरर करने से काफी पते । १८६६ ईन्मे। 

> नवम्बर । जोड़ासाको । उस धटना के ठीक तीस वपं वाद वनेन 
नाय श्रये । # ध 


सेहो? भुवी हो? 

~-सूव | 

भगसीरी भ्ात्मा से भ्रानन्द पाते? 

उ-भान्द ? यदि पादा ह तो बह मेरी ही सृष्टि है । 
मेरो नयो स्वना से परिचय है? 
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स परर्न का उत्तर दिये बिना वलेन्द्रनाय की श्रात्मा ने दसरा प्रसंग 
ठेडदिया । लौकिक जीवन में मृणालिनी देवी का उनके साय डा 
लगाव धा । उनकी. मृत्यु का सनाद पाकर मृणालिनी देवौ का मन इतना 
ट्ट नात्ता हैक्िवे श्रपने परतिसे कहती है, “शिलाइदह भ्रव भ्रच्छा नही 
सगताहै | 

यलेन्धनाथ को श्रातमा ने सूचित किया कि मृणालिनी देवी की 
भात्मा उपस्यित है, रवोन्द्रनाय से उन्होने कहा, “जानते है, बे यहाँ 
भावौ है।" उषी वार्तालाप का उल्तेव न पटने लिया है । 

गोडासांको कौ पाँच नवम्बर की मजलिस मे मृणालिनी देवी के अति- 
सिक्त श्राये ये---मणिताल गांगुलि, सत्येन दत्त, ज्योतिरीन्दनाथ, श्रजित- 
चक्वतीं रोर वलेन्द्रनाय की पटनी साहाना देवी ! मजलिस मे दुसरे 


लापकाविवरण ओम ६. ११-२६ तारीख को रानी महलानविस को लिचे 
मपेपत्रमेपाता ह । उसमें करमवदता का निवह सम्भव नहीं है, श्सलिए 
प्वकाष्ठाटा हुमा भर प्रा-काशरा उद्धत कर दिया है : 
शूला को भ्रौर एक दिन भ्रानि के लिए कहा या। बल श्रायी। 
ले का नाम भराया--उसने कहा फि सत्येन राना चाहते 
६। मुभे इव यदी दै कि वात्रचीत को लिख नहीं रखा फिसी ने । उसके 
सारे उत्तर काफी सुसम्बद्ध थे । पश्चिमी महादेश में मेरे कार्यो के वारे 
१ ते ही उत्तर श्राया, 'पदिविमौ महादेश में भरापके भौर भी ्रनेक 
कायं है, बद्‌ भापका सौभाग्य भरापके साय रहेगा ।' मगिलाल उसके 
पहले दिन बोला था, शभापको भ्रमरो एक वार जाना ही होगा, वहाँ 
भरापका सुप्रतिष्ठित स्थान दै ।' मभिलाल ने कहा या, "थ्वी पर र्ते 
समय परलोक के वारे मेभ्नेक चच्की यी, किन्तु उनके साय यहा 
काकोईमेल नहीं है।' मेने जिज्ञासा कौ थी, शुम्हारे परम-मतरमे कुर 
परिवर्तेन ह्र है ?, वह्‌ बोला, "ृच्वी पर भँ नास्तिक या, किन्तु यहां 
वरो मे मने भीवर पाता हे।' 
“सतर से जिकचासय शो तो उसने कटा, चह किसी देवता को 
मौगना नहो पडता, पर्वन तो यही हमरा है ।" मैने पुषा, "क्या प्रपने 
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--दै। सून भ्रच्छी लगती ह । युग के याद युग जसे नयी-नयी धारो 
भै प्रवहमान है। 

तपती" देली है ? 

--देली थी । 

कंसी लगी? 4 

क्या ही आाइ्च्यं ! 

यहां की तरह तुम्हारी रचना करने की को प्रवृत्ति क्यावहाभीदहै? 
-- चलेगी नही, चनेगी नहीं । वह्‌ तो जैसे लडकपन का खेल चा.मेरा । 
क्या रचनाकायं मे मन लगहा है ? 

--सोचता सब हं । मन के भीतर जँसे सवना रूपायित हो उठती है॥ 
भ्रषने मनकी कोई सृष्टि अ्रभी हमारी भाप कह सवतेषो ? 

भाज मनको लगा फि पृथ्वी पर जो धृष भ्राज सवेरे उतरी यी, वह 
जैेभेरेही प्राणों के श्रानन्द की छवि थी। क 
शर्त्ऋतु की इस धूप के साथ क्या श्रपनी दारत्कालीन स्मृति तुरः 
दिखायी देती है ? ~ 

- देती है । इसीलिए तो सीधे चला श्राया हि 

या तुम्हारे भ्रन्तरमे पृथ्वी के मुखदुल कौ गूँज है? 

कितना तो भरून गया हू ! कितने ही भ्रमीभी छायाकी भांति साय 
सणे है । मेरे जो बन्धन ह, उनते वो मरभी तक मुके मुक्ति नहीं मिली 
है। 

पा बन्धन से मुक्तिकी कामना फरतेहो? 

मरता हं । लेकिन म वहू पौषे जो रहं गया हूं । वह्‌ मानो मेरा" 
म मुत्ति चाहता हूं 1 षया पिदधिलाभ करूगा ? 

मुक्ति तो प्रापक ही भ्रन्तरका एक प्रीर्‌ खूप दै! वही जो सापः 
सभी कै युक्त करो हे, वन्धन से भ्रव मुक्त करोह!" 

मपा फिरते देद्षारण की दच्छा होतीटहै? 

--यदि प्रापक जीवननददा कोषा सङ तो च्छा करता हं । कितना-~ 
कछजो बदल गपा है! 

फिरसे देहधारण करना ष्या इच्छापर निमंरकरतादै? 
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र भ्रदन का उत्तरदवयि बिना वतेन्द्रनाय की श्रात्मा ने दुसरा प्रसंग 
चड़ दिया । सौोकिक जीवन भं मृणालिनी देवी का उनके साथ वडा 
सगव था । उनकी मृत्यु का संवाद पाकर मृणालिनी देवी का मन इतना 
ट्ट जाताहैकरि वे श्रपने पतिसत कहती ई, “शिलाइदह भ्रव श्रच्छा नही 
सगत्ताहै 1" 

वलेग्रनाय कौ श्रात्मा ते सूचित किया कि मृणालिनी देवी कौ 
श्रात्मा उपस्वित है, रवीन्द्रनाय से उन्होने कटा, “जानते हैः वे यहा 
भावौ ह " उसी वार्तालाप का उल्तेख मेने प्ते भिया है । 

मोडासोको कौ पांच नवम्बर की मजकलिस में मृणालिनी देवी के ्रति- 
सिक्त श्राये ये-मणिलाल गांगुलि, सत्येन दत्त, ज्योतिरीनद्रनाय, भ्रजित 
भक्वतीं श्रौर वलेन््रनाय की पनी साहाना देवी । मजलिस में दुसरे 
व्यक्तियों कै साथ श्रवनीन्नाथ उपस्थित ये । उन सवके साथ हुए वात्ता 
लाप कराविवरण ओ ६-१ १-२९ तारीख को रानी महलानविस कौ तिचे 
गये पवमें पाता ह 1 उसमें कमबद्ता का निर्वाह सम्भव नह है, इसतिप- 
पत्रकाष्दाहुप्रा श्र शरा-का-पूरा उद्धत कर दिया है : 

श्रता को श्रीर एक दिन ग्रान के लिए कठा या। कल श्रायी । 
पते मभिलात का नाम भ्रया--उसने कहा कि सत्येन भ्राना चाहते 
दै मु दुव यही है कि वातचीत को लिख नही रखा किसी ने । उसके 
सरि उत्तर काफी युतगवदध ये । परिषिमी महादेश मेँ मेरे कार्यो के वारे 
पे ठते ही उत्तर पाया, (रिम महादेड भे भ्रापके रौर भी श्रनेक- 

कायं टै, वहां प्रापक सौभाग्य प्रापके सा रहेगा ।* मणिलाल उसके 
पहते दिन बोला या, श्राषको श्रमरीका एक वारजाना ही होगा, वहाँ 
पापका सुप्रतिष्ठित स्थान है ' भणिलालने कहा था, पृथ्वी पर रहते 
धमय परलोक के वारे भे प्रनेक चर्च की थीं, किन्तु उनके साय यहाँ 
का कोमल नहीं हे।' मैने जिज्ञासा कौ थी, (तुम्हारे घमं-मत मे कुछ 
परिवतेन हा है ?' वह्‌ वोला, शृथ्वी पर म नास्तिक या, किन्तु यहा 
ह्वर को भने भीतर प्रता हूं 1, । 

“स्ये से भिन्नासा कौ तो उसने कहा, "यहाँ किसी देवता को 
सजना नहीं पडता, परिवर्तेन तो यही हरा है ॥ मैन पटा, "क्या भ्रपने- 
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अन्तर में तुम उनको श्रनुभव करते हो ?” उत्तर श्राया, भ्लूव श्न्टी 
रहं करता हु, इसीलिए तो इतनौ शान्ति है 1 फिर मेरे यह्‌ पूछने पर 
कि हिना लेक्वर मे धमं के सम्बन्ध मं जौ मत व्यक्त करना चाहता 
ह वे ठीक ह या नदी, उत्तर मिला, "वि्छरल क 1 विल्तु कया ही 
आश्च्े है, श्रापतो श्रभी भी पृथ्वी पर 3 + 

'मणिलाल से भी यही प्रन पृदाथा, उसके बाद भ्रजितपे। 
-उन्होने कहा, "बिल्ल ठीक ।' भ्रजित ने कदा, टमेजिनेशन के सम्बन्ध 
भ श्नापने जो निबन्ध निखा है, वह्‌ कितना सच है, उत्ते यहाँ कौ जान- 
कारी रहने के कारण हौ हम समर पाते है 1' वहं जानता हैयानदीकि 
अमिता ने मेरे साथ श्रभिनय किया या--यह पूछने पर श्रजितने कटा 
(जानता ह, जानता हं कि वह्‌ तो प्रापकोही सृष्टि है ॥ सले ने कहा, 
+जानता ह, उस दिन विव्कुल पास ही या, भरे लिए वदा मधुर श्रवसः 
या ॥ भेरी भ्ाभुनिक रचनाएं पदी ह या नही, यहं प्रन करने पर सत्न 
ने कहा, "से कहं कि पटू है, किन्तु प्रत्येक पवित को जानता हूं । 
श्रार्चयं ! ' “शरत चादुज्जा के लेखन पर तुम्हारी भास्था है?" उत्तर, 
"पहले थी, किन्तु श्रव ठीक से पकड़ नहीं पाता । यायद यद्‌ मेरी म्रशयीरी 
न्नात्मा कादुर्मा्य रै) हेता 

“सत्येन की सारी वातो को कोई लिख रखता तो श्च्छा होता । 
-उनकेः रहने पर देख पाते कि सोचने लायक बदहूत-्ारो बातें! वेनारी 
भेरी स्मरणदाक्ति, कुख भी याद नही रख पाता । 

"तद्येन की पारीहोपद्टोने कोभ्नायी तो वहु बोला, “उयोतिरीन्द- 
नाय ठाकुर भ्रा है \' उनकी सारी वाते सुनकर हम श्राश्चयं मे पड़ गये 
है ! उपस्थित रटतीं तो उस व्यक्तिगत वास्तविकतेग को समक पाठी। 
ने उनसे जिज्ञासा की कि पृष्दी पर जिन रचनाकार्यो मं वे लगे 
ये, उनका सिलसिला कया श्रभी भी जारीहैषतोवे बोले, ठीक वसा 
नदं, यहाँ केवत धात्मसूट्टि मेही श्रानन्द है + मैने पृष्टा, शसष्टि 
-लिए कोई उपकरण नदीं ?” उन्दोनि फटा, “परात्मा ही तो हमारे तिषए 
सवक है, उसका गठन करके उसे पसपूर्णता प्रदान क्रते अदी 
श्रानन्द टै ्रवन (सवनो्दरनाथ) ने जिज्ञासा कौ, "द्म वित्ररना 
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प्रादिकीलैकरजो सारे कायं करते है, वे क्या सिप वेल है?"वे वोने, 
शारिस्ट होते हए भौ तुमने कैसे यह वात पृदधी ? ' ज्योतिदादा ने बिल्कुल 
नये दंग को वात कठी, “पृथ्वी पर रहते समय वार-वार पान्ति को कामना 
कौ थो, यह भ्राकर सोचता हक मु् या व भाषिर हैक्या}' 

भ््यैने इसका यही एक्‌ भ्रथं लगाया है किः सीमाबद्धदारीर एवे इच्छा 
सही सुत की उत्पत्ति होती है-वह वस्तु के साय-साय जूडादै; उसे 
पानक लिए, भोगने कै लिए भौतिक उपकरणों कौ श्रपक्षा रहती है। 
मणिलाल, भजित, सत्येन--सवसे भने जिज्ञासाकी है, श्रानन्द का 
उपभोग तुम करते हो ? एका ररनचिह्ञ देकर सत्येन ने लिला, श्रानन्दं ?* 
उसके वाद वोला, श्रानन्द कौ सृष्टि हम म्रपने अन्तरम ही करते 
है ॥ मणिलाल ने भो लिला था, “सुख नही, किन्तु शान्ति है ।' 

“ज्योतिदादा से प्रन किया था, दिह-धारण की इच्छा होती है?“ 
वे बोले, ध इच्छा नहीं करता, इच्छा वे ही करते जो सुख चाहते है ।' 
परानन्द के वारे भें उन्होनि कहा था, “्रसीम शान्ति । किन्तु भ्रानन्द ?* 
ये सव वति सूब समम भें नदीं भ्रायौ । पृष्टा, “किसी विक्षेप स्थान प्रर 
निवास करते दै ?" उन्दने कहा, शून्य भ्नाकादा मे । प्रशन किया, "वह्‌ 
भ्राकाश क्या सीमावद्ध है?" वे वो, श्रभीतो भ सीमारेवा नहीं देखता ।" 

देसा ही एक भाव परिक्षित श्रा कि वहाँ की सत्ता के स्वरूप को दीक 
से समभ््रया नहं ना सकता । 

“सत्येन से जिन्नासाकी थी, पृथ्वीपर स्वदेश-साहित्य श्रादि की गति- 
दिषियोंकौ कर्‌ जो तुम्हारा उत्साह या, वंसा-कु क्या बहा भी है?" 
उत्तर सत्येन ने दिया, ठीक वही बात यहां नहीं-पृथ्वीवाली वह्‌ उत्तेजना 
नही--वस्कि वहुधा उसके भ भ्रमावका श्रनुभव करता हूं । जव पदने- 
पहले श्रायातौ पृथ्वी कौ प्रत्येक वेदना जेँसे श्रपने हृदय मेँ भ्ननुभव करता 
र्हा । धीरे-धौरे वह्‌ वेग कम होचलाहै। 

"मणिलाच नै कहा था, (सम्बन्ध रहने पर भी भ्राक्पण नदींरह्‌ 
जाता, ्रन्यथा मुषित कंसे सम्भव हो ?" मने पुच्छा था, श्रपनी प्रबल 
इच्छा प्रर प्रयाससे हम जौ पृष्वी पर साय भव्यवसाय कर्ते है, उसमें 
क्या परलोकगत अतमानं का योगदान रहता दै ? 
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“ज्यौतिदादा ने कहा, "ठीक हमारे मन में तो वह इच्छा नहीं रहती, 
मिन्तु पृथ्वी पर यदि कोई $ सृजन करता है श्रवा कोई एक भ्रच्छा 
कायं करताहैतो उसे हम भ्नुमवकरते ह ।' जन्मान्तर कै वारे मे निन्नासा 
करन पर वे बोले, “जन्मान्तर होता है किन्तु पृथ्वी पर रहते समयहम 
जसा समभते दै, व॑सा नहीं ।' श्रपनी मुक्ति की मात उनसे पुटी थी, 
वोत, 'पाग्रोमे । किन्तु ग्रौर साधना भपेक्षित है । कितनी ही तो भे होती 
रहती है मेरी रचनाके सम्बन्ध मे कटा, म्हारी रचना समस्त 
वाधाश्रों का श्रततिकरमण कर चरम सार्थकता के पयपर बल रहीटै। 
सभी प्रवस्थाश्रोंमें तुम शान्त बने रहौ ।' ज्योर्तिदादा नै मुभसे बार-बार 
कहा है, शान्त रहो, शान्त रहो ।' यने कहा, “शान्त मेहना ही 
चाहिए ! भ्रापके इस उपदेशा सेने विज्ञेप वल प्राया है।' उन्हेने 
कहा, “जानता हे, इसीलिए तुम्हारे पास राया हं ।' रपे विवरोके बारे 
भे उस्र दिन मगिलाल से प्रदन क्रिया था, उसने कहा या, श्राप चि 
का ध्रुरोप मे॑भ्रादर दोगा ।' भ्योतिदादा ने कडा, श्धंका मत करो। 
तुम्हारे चित विर्व को नया ्रालोक दिखायेगे 1" आश्चयं इसतिए 
भाक दस गम्बन्प मे सचमुच मेरे मन मे प्राया दै । पवी पर 
जिन्हें चाहता ह, उनके साय परलोक मेँ हमारा क्या सम्बन्धं रहता 
दै ?--दसके उततर में उन्होने वताया, "जिन्ह चाहते ह वे तो श्रन्तदंवता 
के साय एकाकार हो जाते है।कफिरतोखोनेका भय रहता नदीं 1 
दिवाट नेक्वरमें्ैजो मत व्यक्तं करना चाहता ह, उसके सम्बन्ध मेँ 
उनका मत जानना चाहातो उन्होने चार वार चौकोर लकीर सींचे 
हृए लिला, “सतय, सत्य -लूय जोर देकर { एक वार सुद ही निखा, 
“वदे गुलाब फाफूल मेरे पासते भग्नो 1 तने सहता दृष्टि गयी, कमरे 
म॑ द्री तरफ़ एक छोडी मेज प्र रये. ूलदान कै गुच्छो मे गुलाव का 
पूव है । हमारी मेज प्र उ लया गया तो तेत्ण वौते, च्याही 
युन्दर 1" उसके वाद वोत, “ममे एकः गीत सुनार ॥ म चारों तरफ 
निहुर्ता ह कि कौन गीत गा सक्ता है। उन्होने लिला, (तुम गीत 
प्रो । मैतोसोचही नटी पाया कि क्या गाङे। उन्दोने लिख दिया, हप- 
सागरे दूब दियेष्टि।' माना शुरू करने के जरा बादही याद गद्वडा 
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ययी । तव उन्दने गीते कै वीचसे दो पक्तिं लिख दीः 
जे गानकानेजायना शोना 
समनं जेया नित्य वे-- 
श्राणेर वौणा निये जावो 
सेड ग्रततेर समा मामि) 
[जहां कानोंत्तेन सुनायी देनेवाला संगीत निरन्तर गजता रहता ३, 
उसरी महाशून्य-समा में श्रपने प्राणो की वीणा लेकर मँ जागा 1] 
“हतना-भर गति ही वोचे, 'लुर टीक । वहुत श्रच्छा लगा ॥' 
लगता है, जो बात वे कहना चाहते ये वह उसी मँ श्रा गयी । मुभे भ्रौर याद 
नहीं था, मैने श्रौर माया भी नहीं । सुरेन (सुरेन्द्रमाय ठकुर) के वारे मे 
-जिक्ञासा कौ, “क्या वह भाण पामेमा ?" उत्तर, प्वायिमा क्यो नहीं? क्या 
वहं उद्रिणं दै?" भनि कहा, “उदविग्नताका कारण दहै, वह्‌ ऋणसेजौ 
ग्रस्ते !' वै वौ, "कर्मफल । वीच-वीच मे वह हठ्धमिता जौ दाता 
है!" मने पचा, नथी वहूरानी के साथ नेट होती हैया नदीं?" 
उन्होने कहा, "तुम्हारी नयी बहूरानी ठीक तरह ही है।' मैने पुछा, 
वया पृथ्वी के प्रति उनका श्राकर्पंण है?" वे वोत, दै, दसीलिएतो 
भेट नही होती ।' भनि कहा, “वं भ्रव भी उन्हे भरल नहीं पाता--याद 
करके व्यया होती है 1' ये योल, "जानतः हू, तुम्हारी नमी बहूसनी से 
कटुगारभ }' प 
“ज्योत्तिदादा के जाने प्र सादना का नाम्‌ भ्राया ! सहसा यह याद 
दी नहीं श्राया कि साराना कौन रै! बूल ने जिज्ञासा की, 'साहाना क्रिसका 
नाम दहै ?' वह्‌ नानती नहीं यी । श्रवन ने कटा, "वतू की पर्सी, ।' हाना 
कौ मृत्यु का समाचार मेरे मन में स्पष्ट नही हने से भँ उक्षकी वात सोच 
नही पाया था। जिज्ञासा की, "या वल्‌ के साय देवा-देली होती है ? 
वोली, "मृत्यु के वाद कयो फ वीच एक वार उन देखा धा 1 
क्या उप्तको बुला दे सक्ती हो ?* 
--दैतीह) 
“वल्‌ भाया 1" 
“परनेक श्रौर वातं लिखो गयी थीं -- स्येजने एर मिली नहीं । स्येन 
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की एक वात लिखना भूव गया हूं । उसे भिज्ञासा कौ थी, “वंगा के 
श्ाघुनिक कवियों के वारे मे तुम्हारे क्या विचार है ?^.सवेन्द् ने उत्तर 
दिया, "कयो के भीतर यथार्थे दै, किन्तु जानताह करि ठीक वद सुर 
नहींरै 1 

ष जोर देकर नदी कहं पाता किः ये वाते कं तक टीक्‌ है । सगा 
लते मिन्न-भिन्न लोगों के साय वातं हं । इसमे तेशमाच् सन्देह नर्टीकि 
भापा बला की नही, भाव भौ उसके नहीं । मेरे भी नही, जिसहितुजो 
अ सोचता हं या सोच पाता ह उसके साव जयभीमेल नदी । भेरे 
श्रनजाने में मेरा मन यदि उत्तर देता तो वह वात दूसरी होती । श्रवस्य 
ही भ्रमर यह्‌ कहो कि मेरा श्रवचेतन मन कया विश्वास करताहै, कथा 
कहता है उपे म नहीं जानता तो फिर तकं फी ही गुंजाइश नहीं 1 यह्‌ 
कल्पना करना कठिन है कि श्रधरीरी श्रात्मा कसी होती है पौर उसकी 
चित्तवृत्ति किस प्रकार की होती है 1 किन्तु ्राघुनिक विज्ञान को 
परतोदेह दही किसी वस्तु के समान प्रतीत होती है, उससे यह रहस्य 
नही सुलता कि वस्तु के मूल भें श्रवस भ्र्थात्‌ अनिर्वचनीय पदाय है। 
यदि मान लेता हँ कि यह सव माया सच है तो देहीन सत्ता को 
मानेन मे दोप नहीं, ्रवश्य ही श्रयर उक्तका प्रमाण उपनग्ध हा । 
भ्रमाण दन दिनों जुटाये जा रहे दै, भ्रभी तक सर्वेसम्मत श्रवधारणा नहीं 
वनी दहै। ` ^ 
“वाहे जो हो, ज्योतिदादा--जिनसे वात की दैयावात केकी 
कल्थना कौ है, उनकी बातों ने गम्भीर रूपते मेरे मन कोष्ूलियाहै। रम 
इस वात को मनसे नहीं हटा पाता कि उन यह कटने का श्रवसर मिला, 
शुम शान्त रहो 1 मेरे जीवन मे यही बातत सर्वाधिक ्रावदयक् वात दै॥ 
सा होने के चलते हो इस बात की प्रतिध्वनि क्षण-परतिक्षण मनम 
गंजती रहती है । तुम्हारे पत्रो में श्रनेक वार यह बातत लिख चुका ह। 
यह्‌ मेरे मन कौ भ्रतिरिक्त वेदनाकातरता दै जिसके कारणं मानव 
समू कै बीच बहूधा रँ भपनी दान्ति को वनाय नह रव परता । किन्नु 
उसके कुठ ही दैर वाद यह्‌ भरातम-मवमानना मेरे मन को पीडित कव 
लगती दै ।' 
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पाँच 
छः तवम्बर्‌ \ जोडारछको का तितत्ल! । क्तिपिकार मीहनलाल सागि 
नकलवाली कापी मे लिखते है--“माध्यम : उमा देवी का दाहिना हाय, 
प्रकत : रवीन्द्रनाथ ठाकुर ।” मजलिसमें अरन्य लोणी के साथ 
भरवनीन्द्रनाय श्रौर उनके पुर भ्रालोकचन्द्रनाय है ) प्रातःकाल ० बनने से 
१०.३० वजे \ 
थोडा प्रयास करते ही रवीन्द्रनाथ की एक प्रिय भतीजी श्रभिज्ञा-- 
हैमन््नाय उकुर की पुर्रौ--प्रायी, जिसके सम्बन्ध मे "घरोया" भें 
प्रवनीन्द्रनाय कहते द, रभि का कण्ठस्वर पंछी के समान था) 
गाने के लिए श्रभिक्ताका गला श्रसाधारणरूपसे प्रच्छा था। इन्दिरा 
देषी की समवयस्का, १८७३ ई० मे जन्म । ८८८ ई० मे जने 
"वाल्मीकि प्रतिभा" का श्रभिनय हुषा धातव बालिकाकी भूमिका 
भमिन्ना भ्ायी थौ । रवीन्द्रनाथ ठकुरने भ्रपनी 'पितृस्मृतिः मँ इस 
श्रभिदीदी के वारे मे वहत लिखा है। रवीन्धनाय ने स्वयं उसे गाना 
सिखाया था तया उन्दे श्राया थो कि श्रमिज्ञाभ्रागे चलकर वदी गायिका 
होगी । दन्तु अरन्नलमृतयु वेः चलते वह्‌ ्रारा पूरी नदीं हुई । 


वृम्हाराक्यानामदहै? 

"परनि 

भयाच अभिदै? हमासैयाददै? कसीर? 
--प्रच्छी। 

पृथ्व की वतते यादभ्रातीरह? 

--परातीरै) 

पृथ्वी के स्प्यतेरे हदय का सम्प्कं है? 

यदि च्छा क । धच्छा, पया मेरे बारेमे सोचाथाट?े 
याददे, तेरे लिएर्मेतै बोट प्र कौन-सा गौततिखाया ? 
--परन्ठीो तरं याद नदी पदता । सुर दीजिए" ^ 
विहग में एक गीत की रचनाक यी 
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"तुमि रे नीरवे' । जात्ती हं । ॥ 


श्रभि चली ययी । जानकारी मिलती है किपद्यानदौमें वोट पर 
रवीन्द्रनाथ ने उती के लिए विहाग में यह गीत लिखा था, “तुमि रवै नीरे 
हदये मम" 1 ५ 

थोड़ी देर वाद फिर श्रातमा का श्राह्लान होता है। इस वार एक 
पेते व्यवित प्राये भिन्द रवीन्द्रनाथ नहीं जानते । उन्होने 'हातदार मोदाय 
कट्कर भ्रपना परिचय दिया भ्रौर श्रग्रेजी में टृस्ताक्षर करिया 1 


कौन? 

-हालदार मोशाय । 

नामक्पाहै? 

--(प्रगरेजीमें नाम लिखा) 

सुम हमारे परिचितो? 

--प्नापको कौन नहीं जानता ? 

जाननेकी इच्छा कि हमारे साथ किस तरह का परिचयदै? 
--देखा दै, जानः ै-जिस तरह दुनियां कै भ्रौर लोग जानते हँ । 
इमारे घरमेदेवा है ? 

एक वार्‌ श्राया था। तब “डाकषर' का ध्रमिनयदहौ रहा था। 
पृथ्वी पर रहते समथ मेरी रचना के वारे में कोई इण्टरेर्ट था ? 
--था। मै स्वयं पय्यरचना करता था, किन्तु वह्‌ क्या कहने फी वात है! 
भ्राजकल के लेखन से परिचयदै ? । 

--रै। 

फौन-सी पूस्तक प्रच्छीहै? 

-लमता है, योयायोग' । 

नाटक देखा है ? "तपती" ? 

एना द। 

सुकुमार फो भेज सक्ते ह? 

--देखत्ता है“ 
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देता हं" कहकर एक भ्रात्मा चली गयी । सुकुमार श्रथति भुकरुमार 
यकी प्रतीक्षा मे रवीन्द्रनाथ बैठे ह! एक दूसरी ्रात्माश्रायी । 
-र्वीन्द्रनाथ ने सोचा या समस्न--सुकृमार राय दँ । किन्तु नही, ब्रपरिचित 
श्रा्मा 1 श्रास्ती मत्लिक नाम वत्ताया । 


सुम्हारानामक्यादहै? 

--प्रारती । 

मेरी को परिचितादहो? 

--मुमे भूल गये ? 

तुम्हे पहवानताथा पृथ्वी पर ५ 
--पहचानते थे । वटव दिन पदले दाजिलिङ्‌ मे । 

कौ सौर पस्चिय दे सक्तीरो ? 

--मेरे पतिका नाम एम. के. मस्तिकहै। 

तुम सोणो फा घर वया कलक्त्ते में है? 

-- दिल्ली भ्रेचल भें रहती धौ । मेरे पत्ति सेक्रेटरौ कां कामकसतेये) 
सुकुमार एय कौ पटचानती हो ? 

--देवा है। 

उतेबुलादेसकतीदहो? 

प्रतीक्षा करे 1 जाती हं । 


श्रारती मल्लिकः चली मयी 1 लम्बी ्रतीक्षा के वाद सुकुमार राय 
भ्राये । सुकुमार राय जिस प्रक्रार रवीच्धनाथ के प्रति श्रद्धा रखते चे, उसी 
प्रकार रबीन्द्रनायभी सुद्कुमार राय पर स्नेह रखतेये । कालाजारसे 
भाक्रन्त होकर सुकुमार राय जव मूत्युदाय्या पर जति ह तव रवीन्दनाय 
शन्तिनिकेतन से वःसवन्ता चदे श्रते, रोगी के भ्रनुरोध पर पास 
यैठकूर दौ गोत गाते हप्र दुःख श्रा मूर" श्र दुःख ए नय सुख 
नहे गो, मभीर शान्ति एजे" । मूत्युषय-पामरी सुकुषार राप मेः भनुरोप 
परे ही प्रन्तिम भीत्तदो वार सुनाया 

मुद्रमार रायकौ मृत्यु १६२३ ६० मेहर थी 1 रदीना ने 
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रान्तिनिकेतन की उपासना -सभा मेका या, रपे परम स्नेहभाजन मुवा 
मित्र सुकुमार रायकी रोगशय्या के पास भ्राकर जन वठा, यही वातत 
वार्वार मेरेमनमें श्रायी कि भोवलोक के उपर भ्रघ्यात्मतोक है 1 
इसवात कोजो भी व्यक्ति संशयरहित विदवास दवारा पने जीवन मेँ 
चरितां करजतिहुवे ही श्रमृतथाम की यारा मे हुमारे नेता होते है। 
मने भृत्युएं श्रनेक देखी दै, किन्तु श्रत्पकालतिक भ्रायुवाते इस ब्रत्पवयस्क 
युवक के समान मृल्युके सम्मुख खड़े होकर एसी निष्ठा कै साथ प्रमृतमय 
पुरुप को प्रष्यंदान करते प्रायः क्रिसौ प्रौर को नहीं देवा है। मृष्युके 
द्वार पर खड़े होकर उन्होने भसीम जीवन का जयगरान किया । उनकी 
रोगरण्या के निकट बैठने पर उसी मानक स्वर सेमेरा चित्त पूणं । 
हयो उठाहै। 
धुक्रमार रायकीमू्युकेवादष्टः वपं बीतगये। रवीन्धनाय प्रपे 
स्नेहभाजन सुवुमार राय कौ आात्माको ते प्राये । शुरू ई लम्बी बातचीत । 
दो-एक जगहे लिखावट किरभीश्रस्पष्ट है, [मने जगह भरने की श्रपेभा 
उन छोड़ दिया है । भ्रवद्य ही इससे श्रयं समभन में दिक्कत नहीं होती । 


--श्राया ह| 
शुकुमार ! कसेहो तुम ? 

--द्रसरी वात कै । 

पृथ्वी के साय श्रव तुम्हारा सम्प है? 

द, सूह! 

यहां के हमारे रचनाकायं भौर भन्य कार्यो पर तुम्हारा ध्यान है? 
--दैक्योनदी-म्रभीभीतो वही लिये हए ह! 

यह फी श्रपनी रचनाभों फे रति तुम्हार लगावै? 

-- रचना तो कागज पर नहीं होती, मनमेहै। 

हममे से किसी को प्राधार बनाकर रचना कर सक्ते हो ? 
--मुरिकिल ! किसके दारा ? 

बूलाङे दारो धिव वनाम श्रयवा लिखो । 

मदी शाक्तिक भ्रावश्यवता दै ।मेरे माव जरे बिसी सूत्टिभ्रौर 
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भ्रमय के वीच से गुनरते हं । 
हमे कुछ कहना है ? 
--दै।पही कदे, कितने दिन, कितने दिन श्रापते भ्रलग** 
प्मविदवास में परिवत्तन हभाहै 2 

-सुनिए्मै तोजैते महान्‌ श्रालोक के मध्य रहता हूं । भेरेनेष्र उसी 
भासोक में डूवना षाहते ह । किन्तु मेरे मन में कितना भरन्धकार'*" 
भरालोक कया मन को श्राय वनाता हैयारीरको? 

मेरा मन यहां सर्वस्व दै। मेय मन 

उतेप्रौर एकवार कहो । 

-हमारेमन को पूणं कर पाने पर, भर्थात देवता फो. “ किन्तु मेर 
पमे-विदवास भ्रलग है ! 

मनि भरपने पमं-विस्वासु के सम्बन्ध में एक भाषण (हिवारं लेक्वर का 
भगुप्य का धर्मः) लिखा है, जानते हो ? 

-सोटीकदीकरिया दै । मेरा मन भी वही चाहताहै। 

हमा साधना में सहायता कर सकते हो? 

--साधनामें? 

देम जो इच्छा करते, कामना 25८ करते है, उसमे सहायता कर 
सक्तेहो ? 

मेरी श्रावदयकता प्रापको ! मेरी भपनी साधना भ्राज तक पूरी नदीं हृ ।* 
्ा्यस्माज के सम्बन्ध में कुछ कटोगे ? 

कछ नहीं । ५ 

ब्रह्मसमाज पर श्रास्था है? 

नदी, बह पय ठीक नहीं । 

व्यवितगत साधना, क्या यहो तुम्हारा कुना है ? 

हा, बहुत-कुछ वही । 

भरन्त (सुकुमार राय के धनिष्ठ मित श्रशान्तचन्द्र॒ महलानविस) भभौ 
निस कायं मे लमा हृश्राहैउसपर गौरक्रियारहै? भ 
--शूरा-का-पूख । 

इष पय से उत्ते सा्क्ता प्राप्त होगी ? 


स्वीन्द्नाथ कौ ५९. 


जनते है? जवभ्रायातो लगा किः पृथ्वी प्रमेय मानपिकषर 

पूर्णतः विकास के पय परचलरटीरै। 

बाणी का श्रारोग्य ? 

- कट्‌ नदीं सकता । 

म जोचित्र बनाता है, क्यावेग्रच्छेह? 

-- हां, इसमें कोई सन्देह नहीं, प्रपूवं । 

गरुरोप मेँ उनका समादर दोगा ? 

-टोगा। 
[दस “हदोगा' शब्द को माध्यम ने खूब वड़े हुरफो मे निवा । 
रवीन्द्रनाथ पर उन दिनों चित्रांक्न कानदादछया हमरा 
यातयाउन्दीदिनोंवे सोचरहेयेकरिगूरोषमेंश्रपने पि 
को परदाशत किया जायि या नहीं ! मृत अन्तरो ते उन्दीने 
उत पर सहमति चाही थी । पुनः वार्तालापः] 

भने सोचा है कि पश्चिम जाङ । कहां जाने फी सलाह देते हौ ? 

परोप मे प्रायः सवत्र ्रापके यश की पृष्ठभूमि प्रस्तुत दै। 

तुमने जो कय कि तुम्हे मेरी भराकदयकता है । म किस रूप मे सहायता 

केरस्कतारहं? 

मे प्रान भी पृथ्वी कै सुख-दुख के उस भात देवता की सोजमे ह} 

श्रभीतकतो उसे नहींपासकाहं। 

भेरी किसी रचना दाय तुम्हारी सहायता होगो ? 

वद मुभे प्रबुद्ध करेगी । 

भेरी एकमात्र इच्छा कि अपनी साधनाका फलमप्राप्तं कष प्रीर 

दाक्तिलाभ कष्ठ । 

--मोक्ष-पथ पर म्राप हमसे कहीं श्रधिक अग्रसर इए ह+ 
[यह वाक्य लिखते समय माध्यमकेद्वारा सुकुमार राय ने 

पहले “मुकिति-पथ पर लिखा, उसके वाद उस शाद को 
काटकर 'मोक्ष-पय पर' लिख दिया ] 
देदान्तर-घारण की इच्छा? 
--बटूते इच्छा है, लेकिन ठीक जगह तो पाङ्गां नटीं । 
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क्याकरने से देदान्तरघारण सम्भवहोगा ? 

--सारे प्रदो का वित्रेचन करे योग्य शक्ति उन्होने मुभे श्रभीतक 
नरहीदीदै। 

परलोकगत ्रास्मा्रो मजो तुमक्े श्रणेहैवे क्या तुम्दारी सहायता 
कतीह? 

--यहां कोई किसी का नही, फिरभी क्या ही गहरा सम्पकं है! 

प्रेम के सम्बन्ध मे वौ कैसा परिणाम देखने में भताहै? 

पृथ्वी के प्रति मेरा मोह भ्राज तक नदीं खत्म हृप्रा है } इसीलिए ध्राज 
भी यह का कोई सुर मन को नदीं दूता । 

बया यही का सौन्दयं तुम्दारी उपलब्धि में रै ? 

--दै षयो नदीं! बिन्तु काश, ठीक उसी तरह्‌ यदि ध्रापके चरणों में 
बैठ पाता ! 

यहाँ मै मीत-रचना करता हँ । क्या तुम लोग उसका उपमोग करते हो ? 
--करता है 1 श्रन्तरतम म उसे पाता । 

इहेलोक मरौर परलोक--मानवलोक क्या दोनो को एक करता ६ ? 
फिर र्ट 1 

दोनौं को मिलाकर क्या कोई जगत्‌ दै, या दोनों मे पर्थक्य है ? 
~-पार्येवय नहीं है । वहां का कायं यहां पूरा करना होताहै! जो काये 
को निवा श्रा है, उनकी ही मुक्ति है । 

जो सोभ यहा इन्दरिय-मोग शरोर सिषय-कमं में लीनः उनका व्या 
होगा? 

--कछिन परीक्षा होमौ उनकी । 

जो सोग सौन्दर्यं की सृष्टि करेभे, उद परलोक भें सफलता मितनेगी ? 
भ्या उसी पय से श्रनेक वार मुनि के साथ साक्षात्कार नहीं होता ? 
तुम चले शये । तुम्हारा भ्रमाव श्रनुभव किया है ! सत्येन भ्रौर तुम॒चले 
गये, प्रभाव भ्नुमव करता हं । लगता है, तुम यह जानते हो । 
जानता हँ । मेरे लड़के (सत्यजित राय) को श्राप श्रपने म्राधम मे 
रख सकेगे ? 

यदि तुम्हार पत्नौ सहमत दौ \ 
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--उनतेमौ कहिए्न } 

उसे पाकर मुभे खुशी होगी । वह कु समय तक दान्तिकी सोमे 
था। 

--भानता है, क्महीन मन बहत भरसन्त रहता है । कायं तो कितने ही 
उसेकलेरह। 

तुम्हारी वाते उससे करटगा। 

--भ्रच्छा। 

भशान्ते (प्रान्त महतानविस) से कुछ कना है? मकह सक्ताह। 
नही, कहकर क्या होगा ? नही, बह मु भ्रच्छा नहीं लगता । 
भ्रात्मीयजनों के साथ वुम्हारी मेट होती है ? 

--होती है । कविता पद, नहींतो गाये, नहीं तो घर के सभी तौगशोर- 
गुल (हंसी-मजाक) करने लगे ॥ 

कहो, क्या गाड! 

पतरौ भ्रामार हठात्‌ डवे जाय" 1 


रवीन्द्रनाथ ने इय समम जरा इतस्ततः की । उसके वाद कछ क्षण 
गुनशुनाकर सुर ठीक क्रिया श्रौर गला साफ करके फरमाष्ग के भ्रनुसार 
भानेलगे-- 
तरी प्रामार द्ठात्‌ द्वे जाय 
कोनूखाने रे कोन प्रापायेर घाय।। 
नवीन तरी नतून चले 
दिहनि पाड़ी भ्रगाघ जते 
वाहि तारे खेलार छते 
किनार-किनाराय ॥ 
भेे छिलो सनोतेर भरे 
इतना गाते ही रवीन्द्रनाथ स्क गये 1 पद भूल गये है, सुर भी ठीक 
दीक याद नही । गाना छोडकर फिर वात करने लथे-- 


युकरमार, तुमने मुमसे बही कठिन फरमाद्श की, भरूरा प्रद याद नहींहै। 
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---जानदय हुं यह्‌ वात । 
श्रन्पजने देहौ श्रालो' सुनोगे } 
गद्‌ ! याद भ्राता है, एवः दिन मुभे वह्‌ सुनाया था 1 


रबीच्धनाथ ने पुनः गाना शुरू दिया ! यह्‌ गीत रन पूरा कण्ठस्य 
दै} श्रतः सुर को थोड़ा ठीक करते ही तन्मय होकर गाते गये-- 
अन्धजने देहो श्रालो, मजने द्रो प्राण 
तुमि कर्णामूत सिन्धु, करो करुणाकणा दान ॥ 
शुष्क हदय मम कठिन पवणसम्‌ 
प्रेम सलिलधारे सिचहो शुष्क नयान ॥ 
जै तोमार डके नाहि, तारे तुमि डाको को । 
तोमा हते दरे ञे जाय, तारे तुमि राघो रासो 1 
तृषित जे जन फिरे तव सुधास्नामर तीरे 
जुडा्रो ताहारे स्नेहनीरे, सुधा कराभ्रो हे पान ॥1 
तोमादेर येष्िनु जे, कखनो हारानु श्रवहले 
कखनो धुमाद्नु हे, शरधार हेरि भसि मेले । 
विरह जानादबो काय, सान्त्वना कै दिवे हाय, 
वेरख॒ बरस चले जाय, हरिनि प्रेमवयान 
दर्डन दाभोहे, दारो हे दाभ्रो, कादि हृदय अरियमाण 
गीत. समाप्त हते ही निस्तन्धता छा जाती है { स्वरलहरी तव भी 
सवके कानों भे गुंजी रदत है 1 थोडी देर वाद फिर माध्यम में प्रस्थिता 
भाती है । सुकुमार राम पूनः बात शूरू करते र| 


--यहृत्त च्छा लगा । 

छोटे-छोटे चच्चे जो यहां से चले गये, उनका कंसा विकास हो रहा है ? 
ध भामा कोल्तकरवेजा पाये, या परिपूर्णता नहींपानेसेन्ष्टहौ 
सं 

पय पर चलते समय फूल से जैसे पैसे क्ल स्पर्शं होता है भ्रौर जन्ह 
उसने करौ इच्छा होती है, वैसे ही राह में अचानक उन शिशूुभरो को 
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पावा ह । यहाँ शुभ्रो का एक संसार है । जो बड़ हौ ग्ये"या संसारिक 
तापसेजोमुरभा येह, वे क्या वहा जा पतति? 

हम तो देख पति नहीं 1 क्या तुमह वे दिखायी देते हैँ ? 

--सारी वाते वता नही पाता । प्रयास कर सक्ता हँ । 


श्रालोकेन्धनाथ ठकुर--श्रवनीन्द्रनाय के ज्येष्ठ पुय्र--पास ही ये। 
वे श्रकस्मात्‌ दूसरी तरह से प्रदन करते ह † तिमा देवी वगैरह उस वार 
राजगीर भूमने गयी थीं । वह उनकी कीमती ष्ठी सो जाती दै 
श्रालोकेन्द्रनाथ का प्रश्न उसी घड़ी को लेकर था! 


प्रतिमा कीषएक घड़ी रजगीरमेखो गयीरहै। कटाह? 

-एक श्रादमी ने उ्षेउठा किया 1 

लेकिन क्या ्तिफं वही गुम हुईटै? 

--प्रौरक्यागुम हुई? 

वहत माप्रुली, मगर बड़ेकामकी) 

-कौन-सी वस्तु, वता दो) 

केष्डे-लत्ते समेत -* 

---घड़ो कहौ रखी थी ? 

प्राद्धने के पास? 

--वहां से तो पहनकर जाती है । लेकिन मु भ्रून हो सकी दै 1 
किरा समय ? त 
--स्नान से पटने । श 
उपनेषनिका कोई उषायहै? 

भै क्यादेव्ता ह? 


भ्रालोकेन्द्रनाय के साय मुकुमार राय की भ्रातेमा की बातवीतं समाप्तः 
होती है । प्रश्नकर्ता पूनः रवीन्दनायरै। 
अपूवं (शरपूर्ंकुमार) कौ पतनी (लोपामुद्रा) को जानते हो ? उके बुलादे 
सक्तेदो? 


७४ रवोन्दनाय की परसोक्चर्वा 
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-दुररै। श्रमीभीवे वहृत-रे श्राक्पंणों के बीच है । भेरा भाग्य अच्छ 
दैक जरादूरजा पाया हे।॥ , 

रुम लोगों के रहने के स्थान क्या भ्रलम-श्रलगहै? 

--पीमाहीन भ्राका मे, बन्वनविहीन । 

जौ लोग मुक्ति-पय प्र तुमसे श्रागेदै,वेक्या किसी दरसरे सीमावद्ध 
भकारे? 

--सीमावदधतोहै, तरन्तु वह्‌ भी भ्रसीम-- "मुभसे बहुत दूर-दूर है, किन्तु 
दै उस एक ही भ्राकाश्च मं ॥ 

उनके साय सम्पकं मे कोई रुकावट है? 

--सो नदी, वहतो को पली से भी प्रधिकमांकादहीश्राकपंण दै! 

ओ कभी परति-पली येवेक्याउसी तरह साय रहते है ? 

सवभ एक-सा नहीं । इच्छाकरते दी पाया जासक्ता है! यहीसे 
मँश्रपने भपितामह को देव पाता ह। 


इसके वाद रवीन्द्रनाथ ने जो प्रदन किया, उसे मोहनलाल गांगुलि 
सिसावट मे साफ-साफ सम नदीं पाता । रवीन्द्र-सदने मे रखी कापी 
से उसका उद्धार कर पाना कठिन है । सुकरुमार साय का उत्तर हैः 


गहे सम्बन्य वड़ा मधुर है । लेकिन क्या भ्रापके प्रन को मने ठीक 
ठीक समभा? 

गो देहासक्त दै, वे कया वहां मोग की इच्छाकरते ह? 

कोई श्रयोजन नहीं होता । हवा भें जैसे फूल उड़ जाते ६, सिर्फ गन्ध 
ष्ड जाती है । माधुयं है, कन्तु मादकता नहीं दै। - 


वाद के प्रशनकर्ता श्रवनीन्द्रनाय है । किन्तु रवीन््र-सदन में रली 


कापी से उनकैचदोनों ही भ्रद्नों का उदार नहीं कर पाता । उत्तर 
इस्त है। 


` सवीन्धनाय की परलो क्चर्चा / ७५ 


उत्तरः: मन पीये रह्‌जातादहै? 
अदन ८.० 
उत्तर : भ्राव्यात्पिक भावसते। 
श्रवनीद््रनाय के साय प्ररनोत्तर.समाप्त होने पर पुनः रवीद््रनाय के 
साथ आत्मा क्म बातचीत चतती है। 


तुम तो जानते हो कि कोनान डायल पारलौकिकः संवादो का संग्रह्‌ करत 
है, उनमें सचा है? 

--सचाई है, कल्पनामिधित सचाईं 1 

क्या परलोक से कोई भट बोलकर मृलावा देता? 

क्यो नदं! भ्रव भी कितनी हयौ बार देखा जाता है करि पृथ्वी पर जो 
केवले ्रपना निजस्व छोड भये, वे यहां श्राकर करट वुरे कायं रयं" दुष्ट 
लोगों की“ “उन लोगो की एक भ्नौर पृथ्वी"““1 

क्यावे पृथ्यी पर जन्मलेगे? 

दसी की वे इच्छा करते ह । इतना उन्मत्त भ्रानन्द मौर बही नदीं । 
जन्तुकेख्य्मेयामानवकेख्पमे? 

-जंसी इच्छा रहे! किन्तु कितनी तो श्रूलें होती है! भाप रायद 
श्राश्वमं मे पडग्ये क्रि मेरे मन मे दतनी वाते कंसे प्रायौ"" 


यादके चार प्रन भौर उत्तराय म्ये लिसावटमें भ्र्पष्ट हि} 
युत भी समभ मे नहीं भाता । केयल प्रनुमान से सलगताटै किः "मन्य 
प्रह "सौमागद जगत", “सौर जगत्‌" पादि को लेकर वाते हष । बाद 
जा प्रन-- 


प्रभोभीक्यातुम यहमौो पपन एलञगाजा कोसीमामेंदो? 
प्रमीभोक्यारउसौके प्नुरप चिन्तन भरतेषो, मुरनटल का भुवे 
नते? 

-- नर, स्यक्तिशव में वंनी धरादरयवता नहो मटगूग भरता 1 प्ठणो 
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हवा मेतेरता ह । 

षरे लोकों मे मनुष्य है? 
नरी, मनुप्य नहीं । 
भ्रापी ? 


जल दहै, पव्यर है, किसी-किसी जग्रह हियाली दिसायौ पड़ती ह । 
भ्रन्य लोकों के साय वृन्दार (णापापांत०णा नहं ? 
गर इच्छाकरं तो सम्भव दै। किन्तु लोमिक श्राकपंणः को चतम 
करणे के निए यहांश्राना प्रर फिर द्रे लोक के श्राकयंण में पड़ जाना 
क्याठीकह? 
प्व्लवा पाथेक्य है? 
नदी, सूव मिल-जुतकार्‌ रहते है 1 न्तर ग्रौर भ्रन्तर मे, श्रात्मा भौर 
म्रा्माभेंक्याही गहरा मम्बन्ध है । 

पियरन (ान्तिनिकेतन के भर्यापक उन्ूु० इन्त पियरन) फो 
जानते हो? ला सकते हो? 
ध कर सकता हूं 1 विन्तु, एक भोर व्यक्ति तो सामने हीरहै। 

नदटै? 


ज्खकानाम शमी है। 


भ्रसमयही,मातर ग्यारह वेषं की श्रगु, शमौ की मृत्यु होती 
है--रवन्दनाय के कनिष्ठ पुत्र शमीन्द्रनाय (१८६६-१६०७ ई०)} । वड 
भाईरयीन्दनायकी भापामे, “मुभे सन्देदनहीं याकि बड़ाहोनेपर 
क होगा, प्रिताफी प्रतिमा उसी मे प्रकाश पायेगी । ("पितृ 
स्ति | 


रवीन्नाथके वहत ही लाडते वेटे दामी पाच सन्तानो में सवसे 
छदे, गौरवर्ण, दिन्यकान्ति--ग्राकृति श्रौर र्ति मे श्रमने वागा 
(मिता) के समानथे । जोड़ासांको, शिलाइदह, शन्तिनिकेतन- स्वंय 
इस पुर को रवीद््नाय छाती से लगाये रहते । मा की मूत्युकेवाद 
शमी पिताकाश्नौरभी निकटस्य व्यक्ति वन गया । मुख्यतः इस मातृदीन 
धृतरके एही रवीन्धनाथ ने शु पुस्तक की कविताएं लिखीं । 


रवौन्धनाय की परलोकचर्चा /॥ ७७. 


वही शमी श्रपने भित्र मोला के साथ मूगेर घूमने गये । वहां जाकर 
हैन से श्राक्रान्त हुए । सूचना पाकर रवीब्धनाय शान्तिनिकेतन से चल ५४ 1 
साय मेँ श्रध्यापकं भूयेन्द्रनाय सान्याल ये { जाकर देखा, हालत विन्ता 
जनक है । चिकिता श्रौर सेवा-सुधुपा का भार उन्होने स्वयं श्रपने उपर 
लिया । कत्तव्यनिष्ठ पिता श्रपने मरणासन्न वालक पूत्रके श्रारोग्यके 
लिए दिन-पर-दिन, रात-पर-रात्‌ जागते रहै1 
किन्तु सारी स्तेवा, सारे प्रयास व्यर्थ, शमीने चिरविदाते ली। 
संगा के घाट पर्‌ ले जाकर श्रषने प्यदे पुत्र की शअ्न्त्येष्टि-क्रिपा रवी 
नाथ ने स्वयं सम्पन्न की । 
श्रो पर, चेहरे पर शोक कौ छाया नहीं, सिकं श्रा श्रौरभी 
स्थिर हो गीं, चेहरा प्रौर भी भावश्युन्य हो गया । च्रियां सम्पन्न दत 
ही भूपेन सान्याल मोशाय से वोले, “भूयेन््रवातरू, हमारा कायं समाप्त त्राः 
श्रव शान्तिनिकेतन लौटने की व्यवस्था कीजिए ।“ = 
सारी राहद्ेन मे मुख से कोई वात नहीं, केवल एक स्मपांगलिक 
नीरवता 1 रवीन्द्रनाथ कीः वह्‌ श्रवस्या देख शूषे सान्याल मोशाय स्तन्भ 
ह । वौच-बीच भें उन्हे लगता है जते रवीन्द्रनाथ ध्यानमग्न हो निसी 
दूसरे लोकम है। 
लोर शरावे चान्तिनिकेतन, देहरी पर कै उस कमरे म श्रये, जहां शमी 
रहता था । स्नान करके पूर्वामिमुख हो रवीन्द्रनाथ उपासनारत त त 
है । परवा बरामदे पर श्रारामकुर्सी मे धेस, श्रि खोलकर पसम 
केही वारे भे सोचते दै। एते ही समय मे "वड़े दादा' द्िजेद्धनाय नीचे 
के वेगले से दौड श्रये 1 छोट भाई के पत्र-विमोग का समाचार पाकर 
स्थिर नदीं रह पये, सान्त्वना, देने के लिएश्राये दै 1 किन्तु रव वनाथ 
के शान्त-समाहित रूपसेवे भी विष्मित दै! 
द्वजन्द्रनाथ भ्ये वढकर धोरे-घीरे स्नेहं से रवीन्द्रनाथ की पीठपर 
हाथ फेसते-फेरते सिफं यदौ कट्‌ पाये, “रवि, रवि, रवि 1" रवीद््रनाय 
श्राखिं खोलकर देखते दै, वड दादा । वड़े दादा कौ श्रां ज से लवाल्ं 
ह । क्षण-भर के लिए रवीन्द्रनाथ विचलित दौ उठे। प्रासं से जल की 
` ऋ वृदे टपक पदीं 1 ॥ 
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विन्तु लोक कितनाभी वयोन हौ. दुख भ्राधातत किते ही क्यो 
न र्ग, रवीन्द्रनाथ के लिए अल से शष वहाने का समय कहां ? काम, 
चारो तरफ काम । वे स्वयं कहते ह, “यमी जिस रात चलां गया, उसके 
वादकीरातमेरेतसे श्राते हुए देखा--भाकाश ज्योत्स्ना त॑र ष्टा 
ई, वहीं कुट कम पड़ गया है, इसका चिल तक नदी । मन के कहने से 
कम नहीं पडता, सवके वीच सभी ग्हग्येरहु्मभी उन्दी कै वीचहूं। 
सवे लिए मेरे कार्ये भी वचे हुए ह) जिने दिन ह, उती कायंघार 
कोजारौ रखना है} 

फिर.भी, मूस से चाह जितना-कछ कटे, रवीन्द्रनाथ का मन भीतर 
ही-भीतर जो दामी के लिए निरन्तर छटपटाता रहता था, उसका प्रमाण 
माव्यम के दवारा हुं बातचीत में टम वार-वार पतति । शमीकानाम 
लेकर जव भी बलति ई, पृव्रद्येकातुर पिता का हाहाकार सुनायीदे 


जताहैष ००१ 

उसी एक दिन । दः नवम्बर की, .सुवह्‌ । सुकुमार रायने विदा लौ ( ` 
शमौ घरमे श्रये । दामीकी मल ॥ ४ 
पमीःब्रुहै? 


--कदोच,कौनहे? 

दमीकीमां ) 

नी, समी समी दामी 1 

कंसादैन्र? 

रे दोडाश्राया हं) हुत दूर वा) जते किसी श्रौर दुनियामें) 
क्सीने जँ पुकारा) 

हमारे साथ तेरा सम्पकंदहै? 

--चीच-वीचमें भरूल जाता हं । विन्तु जव यदि भ्राता तो उसमे 
भी एक भजा है । 

तेरी माके साय तेरा सम्प्कं रहता दै? 

--इच्छाकरते ही चला धाताहं) किन्तु दूर रहना अच्छा लगता है1 
वेलारीदी (कवि कौ बड़ी बेटी माधूरोलता । पुकार का नाम वेला) श्रीर 


रवीन्द्रनघ्य की परछेकचर्या / ७९ 


रानीदीदौ (कवि कौ मेकलीवेटी रेणुका} कौ देलता है? 

वेला दीदी ञ्नौररमश्रक्सर साय रहते है । । 
येतादीदी के सायप्रेमदै? 

--खूव, लेकिन म बहुत चंचल हूं इसलिए वे गुस्सा करती दै । 

यह कै "दादा (शमी के वड़े भाई रथीन्दनाथ ठाकुर) कीयाददै? 
सय याद है । वीच-बीच मे भूल जाता ह 1 जिस दिन याद प्ातीदै, 
उस दिन चटी रहती है 1 

शान्तिनिकेतन कौ याद घ्रात है? ॥ि 
-भ्रातीहै) खूब मज कौ । ध्व (कान्तिनिकेतन का भूतपूव छाव, 
तमी का समवयस्क) कौ पाद ब्रात है। व 
भोला (शान्तिनिकेतन का भूतपूर्वं छात्र, इसी के साथदामीमुगिरज 
है) तेरे पासश्राता दै? 

_र्ं गया था, विन्त वह्‌ कंसा तोदै1 

याद, तुमे बुवार भ्रानि पर्‌ म कविता पदता था? 

_ खद याद है। जव माद कने वैता हूतो सभी वातं चित्रकथ की 
तरह लगती है 1 । 

किस कविताकी यादश्रातीहै ? 

मने करे जेनो विदेश धूरे, माके निये जाच्छि दूरे" 1 

'्पंचनदीर तीरे' याददै? 

पूय भच्छी त्‌, भिन्तु भरो परावृत्ति भ भूल हो जाती दै पठते 
भीषा होता? 

सितादइदद की बोट कौ याद भ्राती दहै? त 
म्नात है 1 पानी हौ उसी तष्टं दै । निन्दु सान्विनिकेतन नही, करटा 
भीनरी। 

दान्तिनिकेवन याद है? 

पूरा याद नहीं 1 एक मूचना मुम दे सक्ते दो? 

बौन-सी मूचना? 

वपा वेनादीदी पारयेमो ? 

युला दे 
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च्छा उरो, मँ नाता ह 1 


शमी चले गये । रवीन््रनाव वदी वेदी वेला केलिए वहे है| कन्तु 
वेला भ्रायी नहीं! श्रायी एक दूसरी भ्ात्मा--जिमे रथीधनाथ ने 
भुलाया नहीं था । 


कौन? 

"-रस्मगि। 

कोनहो तुम? 

दासी, धरकी। 
क्सिषरकी? 

--फोला वारान्दावाला धरमें। 
मालिक कौन ये? 

भ जाती ह, अपराध हृप्राहै। 


दासी रासमणि कौ रासा गरलत जगह श्रा जातौ है । साधारण स्प्री, 
श्र लोगो" की मजलिस मँभराजानाश्रपराय जो है, यह परलौकमे भी 
भम पायी है। इसीलिए तुरन्त सिसक गयो। दतत वार दूसरी श्रात्मा भ्रायी। 
सन्तोपचद्र मयुमदार भराये । रवीन्दनाथ के प्रिय मित्र श्रीशचन्् 


केसाय सन्तोपचनद्र मजुमदार कौ छृषिविज्ञान का भ्रध्ययन करने केलिए 
भमरीका भेजा था} १६०६ ई० मे प्रमरीकासे लौटने पर सन्तोपचन््र 
मथुमदार शाम्विनिकेतन के ही कायंमेंलगगयेये ॥ 
पटले दिशुविभागके श्रभारी ये, जिस्रके लिए शान्तिनिकेतन कै 
शिशुविभाय का नाम भ्राज भी श्सन्तोपालय है । १९२३ ६० से मृल्यु- 
परयन्त वे श्रीनिकेतन के सचिव थे! मृत्यु १६२६ नमं हई । शान्ति- 
मेँ उने मतिथिनतेवा खर बागवानी का शौक था। वहुत-ते 
पेढ-पषे उन्हीं की देख-रेव मे बढ्कर वड हुए । 


र्बीन्धनाथ की प्ररोकचचां [3 


रवीन्धनाच को उनो मूतयु की सूचना स्वेन अ मिली थौ-दूरोष 
से वापसी की यात्राके पयमें। उन्हे गहरा श्राघात लमा । एक विटृही 
में लिखा है- “लगता है कियही उस दिन तोश्रमरोकासे धिक्षा पूय 
करके लोटा था । लान्तिनिकेवन के कार्यो मे लयकर उसने शरपना स्यान 
वना लिया था । सन्तोष परर मेरी एक वास्तविकता श्राभित थी, क्योकि 
मेरेगौरवमे दी वह्‌ प्रपने गौरव का श्रनुभव केरता था । मेरे ऊपर कोर 
भ्राषते सुद उसके लिए सवे वड़ा ब्रघात या । वारकी दिशासेजो 
एक म्रादमी ध्रद्धपूर्वेक मुभे पुकार पाता, वह नहीं रहा 1" ५ 

वही सन्तोप मजुमदार उस दिन पारलौकिक मजलिसत भंभ्रा 
उपस्थित हृए्‌ । रवीन्दनाय प्रसन्न है! 


कौईश्रौर भ्राये हो? 
--सन्तोप। 
सन्तोष, तुम ? 
--कहिए । 
दान्तिनिकेतन के साय मानत्तिक सम्पकं है ? 
-दै। 

[यह्‌ दै रब्द बड़े-बड़े हरणं मर लिखा जाता है प्रौर उसके 
दोनों तरफ दो तम्बी-लम्बी सकर सीचदीजातीहै। 
देखते ही प्रतीत होता है किशब्द के ऊपर वल दिया गया दै] 

हमारे जो कायं यहां चल रहै ह, उनकी जानकारी दै? 

जानता ह । मुभे बहृत भ्रच्छा लगता है । लगता ह, मतभेद टोगा । 
फालेज कै वारे में क्या ख्याल है? 

--चलेमा। 

श्रच्छा रहेगा? 

सयक एकता श्रपेित टै। लेकिन पृथ्व पर यह्‌ षया प्रतय-भमलग 
सोचने कौ परिपाटी है! 

सषि केलिए जो व्यवस्था है, उसमे बुम्दारी सहमति ६ ? ८ 
पने 1 बट्‌ सूद सफल दोमी-शंगीत भरौर प्ता को दियामें। 


८२ / रयोन्दनायकी परतोक्चर्या 


शरीनिकेवन के वारे क्या सोच्ततेहो ? 

वह तो वितमुल वन गया है। 

बहनो (प्रतिमा देवी प्रादि) ने दृस्तकला का विकास क्या है। कंसा 

मगता है? 

--वदिषा, यदिवा । 

रेवा (सन्वोप मनुमदार की वहन) की खवर रहती है ? 

रहती है} 

कैसी दैवह? 

वता नहीं सकता । 

बड़ दादा (द्विज्रनाय ठाकर) को देवाह ? 

ये प्रधिकतर ध्यानमग्न रहते ह! 

छम वहां सी कायं में लगे हए हो? ष 

र्मे एक वागलगा ष्दाहं । लेकिन वह पृथ्वी पर का लोका वाग 

नेदीं। 

दां भिस प्रकार $ पे-पौवे होते दै, ष्या वे उसी प्रकारके होतेह? 

एक पृक्ष कौ श्ातमा का कोड विरोष फूल धीरे-धीरे सूल जता है । 
ठीक-दीक समभ नहीं पताह! 

ठीक भनुप्य का जसे होता है, बहुत-कुख वृक्ष काभी उशी तरह 

हवा दै! हमारे शूल गह होते, चेकिन उनके फूल वीन.वीच पं दिस 

नत्ति है। 

तुम लोगों के शरीर है? 

"शरीर कहां ? एक रूप-विशषेप है । 

वृक्षकारूपहै? 

टा) 

मा भ्रशरोरो वृक्षकी सेवा करने की भ्रावश्यकता है 


सेवा? नही, सेवा नही, किन्तु एक तरह का हृदय को हृदयसे 
जानना-समभना । 


महां जसे लाद-पानो देते ईै'क्यावसेहीव्ांभी? 
दमे उ्रकी भराव्यकतां नहीं पड़ती । 


रवीन््धनाय कौ परलोकचर्चा ( € 


हम जस वृक्ष के सौन्दयं काउपमोग करते ह, उसमे भानन्द पाति हक्य 

हुम लोग भी परतेद्धो? 

परानन्द ? नही, यह्‌ हमारा कायं है। 

कायं कै साय सुघ-दूल की श्रनभरुति नहीं हेती ? 4 

--यदि मुर्रया हृश्रा फूल खिन उठे तो नमभूंया कि एक श्रौर शयं 

करना है--तव नवीन का श्रानन्द पाडगा। 

हेमादी पृथ्वीके साय स्नेटपरेम का सम्बन्ध है? 

स्नेह नही, प्रेम नही, माया है। ि 
[इस उत्तर को लिसने के याद मोरी लकीरसे चाततफ 

ेरदियाजाताहै 1] च 

श्रजित (्रजितङरुमार चक्रवर्ती) जिस लोकम है, उती सोकर्भेक्या 

तुमभीहो? 

जानता हक्िवे है, किन्तु देस नही पाता । तो जानता नही 

यह फौन-सा लोक है । 

देदान्तसग्रहण कौ इच्छा होतीहै? 

-प्रगरदैतोमेरास्यान भरण्यलोकरमेंहै। 

हमें श्रच्छी तरह देख पाते हो? 

प्रापक प्रर माव्यमकोदेख पातां । ्रन्य सभी धूंधते लगते है। 

भरण्लोकर में पेड-पौधों कै भ्रस्तित्व का श्रनुभव करते हो, प्रपते 

भरस्तित्वके दवारा? 

करता ह । मनुष्य की प्रपेकषा ये भ्रधिक्र परिचित है। 

यह जो लङ्के-वच्ये है, उनको वात सोच दौ? 

नही, नही, मुभेकामहै। 3 

शल (सन्तोष मचुमदार कौ पली) के सम्बन्य ने म्ह कु कहना है 1 

वदे एक वाटिका लगाये । प्रत्येक षएूल को प्यार करे । 

प्पे ष्यारन हने परर शल को मुित कंते ्राप्त होगी ? 

जती मुत्रित वह दी है । कायं श्रारम्न करे! 

कायं क्सि प्रकर करेगी ? 

एक वृक्षन दो एक विकते यृक्ष--वारिका बाहेनहो। चताहं! 


< / रवीन्रनायकी परलोक्षर्चा 


चः 


२५ नवम्बर 1 प्रातःकाल । शान्तिनिकेतन । मजलिरा में चन्दलाल वसु 
योर मीरा देवी भमुख हँ! प्रस्नक्ता रवीन्धनाथ श्रौर माध्यम उमा 
देवी । डा० श्रमिय चक्रवर्ती प्रश्नो की नकल उतारते है। 

मणिनाल श्राये मगिताल गंगोपाव्याय । भ्रवनीन्द्रनाय फे जामाता, 
गषकुस्वाड़ी मेंही रटते थ । तत्कातीन स्यातनामा गद्वनर । माहित्य, 
च्य, भमिनय, संगीव--्तमी विषयों कैः ममे, भारती गौष्ठी कै श्नन्यतम 
प्रायोजक, तिस परर रवीन््-मक्त। रवीन्द्रनाथ भ. श्रपने नत-जमाई 
मणिनाल को भर्यन्त स्नेह की दुष्टिकषेदेलते थे। 

मणिलाल को एक ग्रौर श्रीक था--प्रतचर्चा का। ला्तभर श्रन्तिम 
पिनोंमेवे प्ताचेद रौर माध्यम को तेकर मस्त रहते ये । १६२९ ० 


मं मणिचाल की मृत्यु होती है। उसी वपं वे माध्यम कै दारा शान्ति- 
निकेत के (उदयनः भ श्ये 1 


कौन? 

--मभिलाल । 

कंसाजाना कि बरला यहां ्रायी है ? सूचना कंसे मिली? 

किमी ने सोचाथा ॥ 

भावने कुस पटंची ? 

-हवामेसे होकर), यह एक प्रकार का ५,1701८७७ है। 

भवर पेन्सिल नहीं पक्डते, तव क्या हमे भ्रचुभव करते हो ? 

ठभ कर सकता हे, संकेत नहीं दे सक्ता ! 

शूला से वों लिखना सहज हो जाता है ? मेरे पेन्सिल धरनेसेतो होता 
नहीं? 

दषा नदीं कि श्रापके यरने से होगा नटी, फिर भी लिखना उनके लिए 

सह है । उनकी भावभ्रवणता हे बुला ले श्राती है) 

रा मे वात कला सकते हो, यदि बह कथयन नहीं पङ्डे? 

"वहे सदेन नहीं ! बात कदने पर मरोसाक्महै, मुहं की वात पर 


रथीन्द्नाय की पसोलकचर्चा 0८५ 


हमारा (णाम्‌ नहीं । उसमे कल्पना मिल जायेगी । वह्‌ गुस्सा तो 
नहीं करतीं ? 

शूला जो सम्भव नही, वह क्या तुम उससे करवा सक्ते हो ? 
उसकी भी एक 15८ है । उनकी श्नानचेतना कौ जमा सक्ता 
नयौ शक्ति नहीं दै सकता ॥ 

तुमने यहां रहकर प्रनेक श्रसम्भव भौतिक कायंकलाप देवे है । 
नदी, उसके भीतर बहूत दिखावा है, यने स्वयं भी वहु तावे सि 
है। 

बाहरी वस्तुनो पर तुम्हारा प्रभाव क्या हमसे श्रधिकदहै? 9 
मासे दाकर तो बहुत एणथा्ा ह, कन्तु श्रयोगद्रुसये केदार 
कर पाते ह। 

भ्राज के इस शरत्‌-प्भात की शोभा. का श्रनुभव कर पातो? 
जानता जोह, इसीलिए कर पाता हं । विदेशी भ्राता कर विष 
कयिनहै। 

स्वरी-पुध्प की भ्ात्माम भे मेद है? 

2, भाव्मेश्ओररूपमें। 

उस भेदके कारण क्या पृथ्वी की तरह काभ्राकपंण है? 

दै, लेकिन वह तौ दैहिक नहीं । भरत्यन्त श्रवल दै। ति 

यहां स्व्रीुस्प एकदूसरे की कामना करते है उसके साफल्य में श्राननद 
है। वहांभीक्याव॑साही है? 

--कामनाकी घाराद्रुसरे प्रकारक । यदा जिसको चाहते है उसको 
श्रपने-परापमे पाना होता हे । श्रपने भ्रन्तदेक्ता मे उते पाना होता है। 
यस्तु की सा्ेक्ता नही है, भ्रात्मरचना मे ही सार्थकता दै । 
प्रात्मरचना कैः साय यहां विद्व का योग रहता ह । इसी भ्रक्ार बाहर 
भरतिफलित्त करना क्या तुम लोगोंकेत्तिएु साध्य नहीं? 

बाहर नही, सव प्रन्तरमें।! नही 
वाह्य एवं श्रान्तरिक च्रिया-पतिक्रिया का भ्रमाव कु भी कल्पना नहं 
कर पातिटम। समं 
यद भ्रमाव-बोध करने का यहां भवकादा नटी । भीतर तनी परिपूर्ण 


८६ / रवीन्धनाय को परतोकचर्चा 


11 भरा ह, उसे सज्जित करना होताहै1; ~ ` + 
हमारे बाह्य श्रीर ब्न्तर्‌ है 1 तुमलोगोको केवल ्रन्तर-है १.वया दमु, 
परिक सा्कता नहीं ? हमं दोनो ही है। ˆ. „~ +" ४, 
हमारे भरन्तरके भीतर ही सवङुछ' दै । वरह क्या वाह्र क सौ ४ 
नी ? हमारो ही वृष्टिहैवट्‌।! ` - ६ ध ५८ 
इसका श्रयं हम्म करि भ्रन्तरमंतुम्टारे दो.भागर्है-एकः दष्टा हैः , 
भोक्ता 1 4. ॥ 4 
हा, ठीक पकड़ा है। 4. 
भुला के कागज पर उस दिनं कविता लिखी थी, वहं क्या तुम्हारी पुरानी 
रचना? 
होमौ, वही कविता मने भ्रा गयौ धौ} क्यो, कहीं मिली हैक्या? 
फिर मेरी कविता ! छि; ! छः] 
ह्‌ कविता वुमने पहने दिवायी थी या उसके हाथमे नयीश्चा गयी ? 
नही, मुभे तो याद ही भ्ात्त । बुला ने उत्ते श्रकट करके लग्जित फर 
दिया! छि; } छि; ! 
सन्तोप की एक वात मँ समभ नहीं पाता । वहां फिर वाग कंसा ? समः 
नहीं पाता है। 
भ्या वृक्षकी ्रत्मानहीं?ह६। शिगुलोक भौर पुष्पलोक प।स.पास ही 
है 1 यह्‌ उसे शमित देता दै । य उसे भ्स्फुदित करता है । घेलता दै। 
यृक्षलोकः, पुष्पलोक { नया यहां मनुप्य-विरेप का संचार दै, या बह तुम 
सवलोके पास दी प्रकाशमान है? 
भरकारमान, चिन्तु मुभे जाना नहीं पड़ता । इच्छा करने परजा नहीं 
सकता, एेसी वात नहीं । भ्रभी वैसा कौतुहल नही । 
जिस लोकमें तुम रहते हौ, उसका नाम वता सकते हो? 
` -शून्यलोकमेराही दिया हृश्रानामदै। 
शून्यलोकं क्या मानन-परवेग-जित है ? विलकुल शृन्यदै? 
"-मानव-प्रात्माश्रो से प्रिरणं । उस शून्यलोक भें नक्षव खित हृएर्द। 
यहा तुम्हारी जो भापाथी, क्या उसी भापाका प्रयोग तुम श्रापसी वात 
चीत मे करते दी? 


> ४५९. + 





स्वीन्धनाय कौ परलोकचर्चा ॥ ५७ 


भाषा का प्रयोजन कम है। इभित है श्रौर व्यवहार है। बिन्तुदस 
मधुर वार्तालाप का समय का, कहां ? 

भापा का एक्‌ ग्रानन्द है, उसके पुजन का प्रानन्द । मापा नहीं रहुने पर 
भराव काक्या सन्द रहा है? 

---भापा नहीं दै, भाव नहीं है, ेसा नहीं । वहु एक वातत दटै। कह 
नहीं पाता । 

यके जिन लोगोंके साय तुम्हार ्मप्रणं सम्बन्ध है, वे भया पृथ्वी 
के सम्बन्ध-जसे नहीं ? इन सम्बन्धं कौ प्या को परिणति हई है ? 
सोह-परेम-दयाकी ? 

--प्रमहै, दवा है, ममता है । सव है, विन्तु उनकी भ्रभिव्यदित विल्छुल 
भिन्न है । श्र्यत्‌ मै जिसको चाहता है, उससे दूर रहने की साधना ही 
महती साधना है । ठीक भ्रापकी उस कविता की तरह--सवार हेते कम्र 
भरासा, सवार हते दुरः; वदो किन साधना जार वड़ो सहन सुर" [सवके 
प्रास्त प्राना, सवस दुर रहना; बड़ी कठिन साधना है मगर उसका चुर 
बडास.जहै]। 

सत्ये (सत्यद्धनाय दत्त) भ्रादिसस्मृतियौको लेकर चर्षा होती है ? 
--यीचे-वीच मे करता ह । वह एक उल्लास है। सो मी गण 
स्वको हर समय पा नही सकते । वहे पृय्वी फी मजित की तरह जो 
नही ! 


वहां कोई नया मत्री-सम्बन्ध हम्ह ? पृथ्वी पर जिसको जानते नहीं 
थे? 


"समके साथ यहा सम्पकं है भीर बन्पुत्व है । सभौ चिरपरिवत ह । 
सभी जैसे एक छोटे. यविकेलोगहों। 

पृथ्वी पर जिनके साथ वैननस्य था, बेहक्याभ्रबटहै? 

नदी । प्रगररहेतौ वह मेरे प्रचण्ड दण्ड-भोगका सुचवः होगा । 

ठम लोग कया इन सारे दण्ड-भोगो से मुन्ति पाने का प्रयास करते हो ? 
यह मुक्तिलाभ वहत सहन दै । सभी दंसना चाहते है, सभी प्रेम 
परते। तो भी श्रापसे कह हूं, बह वया प्रेम है जो प्रेम ग्रलगावरदित है, 
बहवष्याप्रेमहै? 


५८ / रवीन्धनाय फो परलोकचर्चा 


(मनकी दुमपृत्ति है-जिनङी पमुवृत्ति की सीमा नदौ, उनका क्या होता 
दैव्हा? 


वे ठीक एक ओर पृथवो क श्राजतं भे ड्वते हं} विन्तु फक यही है कि 

पृष्वीषर वहतो को मविष्य कौ चिन्ताजो नहीं रहती, न्याय-प्रन्याय का 

भय नहीं रहता । बह यहां नीं चलता । 

भच्छा, पृथ्वी पर जो श्रनेक लोग स्वी.पुप प्रादि के सम्बन्ध को लेकर 

दरुवित-धृणित्त काय करते है, वे वया उन सुवक्ग वारे मेंवर्हांनज्जाका 

भनुभवक्से ह? 

गरी, लज्जा नहीं । जिसे रारीर है, उेक्या ४1०६९ नहीं रहेगा ] 

वह्‌ बेड़ा म्रन्याय होगा । 

सभी मनुष्यों की प्राम कया स्वायी होती है ? क्या कोई भो मनुष्य 

चुप्त नहीं होता ? 

भने एक दिन होता है। 

क्या उस बिनुष्तिको ही तुम ममित कहते हो ?एक्वारगी सम्पूणं विलोपं ? 

नही, मृक्ति वह्‌ नहीं । पृथ्वी की गणना ग्रनुसार विलोप होने मेँ 

'साखों वं लग जाते ह । जैसे राम-लक्मण को हम नही देखते 1 
सोकान्तर-ज॑सी कोई वात तुम लोगोके सायहै? तुम लोगों का 

प्रवस्यान्तर भ्रयवा लोकरन्तर होता है? 

जन्मान्तर । 


फमान्तर कटने से समभा हमा के गस जन्म, उसीकी चात कहुते 
षो? 


दा, यदियै जन्म सूं तो कहा, सके घर जा पदंगा-- नहीं जानता । 
तेपे मुभे फिरिपा नदीं सकेगे ! किन्तु मैने एकमेका भराविष्वार क्रिया 


¶ मगिलास के रूप मे जितने दिनि यह रह जाऊंया, वही यहाँ रह्‌ 
जाभेगा मरयोषिः 


मधिताल की श्रात्मा भ्रापलोगों्त श्रोभलन होगी । 
वु दमभे जो सारे (्णपापात्या7०8 करते हो, उमे भीक्या भरूलदहो 
सक्ती? 


हा, यदतो मराविष्कार कैः समान है! यद 
स्यान वरो नहीं मि फिसी सजनं? 


र्वीन्दनायकीं परलोकच्च / „~ 


कोतुहन व्यक्त करने का 


तुम सौग पारस्परिक श्रभिज्ता फे वारे मे चर्चा नदीं कसते ?जो प्रधिकः 
जानते दै, उनसे सत्य के सम्बन्य मे सन्देश नदीं लतति ? 

--स्पान्तर श्रथवा श्रवस्यान्तर के सम्बन्ध में नहीं । श्रगर वे मुम बड 
होजाति हतो शद्धा साय उन्द मान चेता हूं } मुक्तित्वको समभन 
का प्रयाज करता हूं ।*" "जाऊ, जाऊ, जाऊं { 

जाग्र, किसी प्रौर को भेज देना--सव्येद्ध कौ 1 


मथिलाल मंमोपाघ्याय चले गये । रवीन्रनाय सलयच्धमाय दत्त की" 
प्रतीक्षा मेँ ह । उनके प्रिय शिष्य सव्येन! लेकिन एक दूसरी प्राता 
श्री] 


कौन? तुम्हारानामक्याहिरे 

--मालाकर । 

कहो, तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है ? यट तो तुम्हारा नाम नदीं । 
किसी को बुलाॐं ? 

सत्येन्द्र दत्त को बुला सक्तेद्ौ) 

देवताहि! 


मालाकर निर्दश्य, किन्तु सत्येन कया पता नहीं ॥ इस वार मोः 
श्यी, मे रवीन््रशिप्य ्रपुवकुमार चन्द की पव्ी--लोपामुद्रा-दै। 
फिरये रवीद्धनाय के मित्र चलचल दत्त की कन्या है । १६२६ ६० 
मेदो पुत्रिय ग्नौर एकपुत्रको छोड़ लोपामुद्रा चल वसी ॥ रवीन्द्रनाथ 
की वे परिचिता ई, इसोलिएु उनके स्वर मेँ ्रान्तरिकिता दै । 


तुमकौनदहो? 
--लोपामृद्रा) 
सुम कुछ क्ट चदतीहो ? श्रधर्वसते कुछ कना तुद? कौर 


ष्च्छा? 
सीं 1 श्राय पर कितनी शरदा स्तते है वे, इसीलिए कु सुनते धायी ! 


६० । स्वीन्दनप्य को परलोक्वर्वा 


मउ परसूव स्नेह रखता हँ 1 मेरे साय उन्होने श्रनेक देशों का भ्रमण 
काह! उत्त समव तुमक्यापासदहीथीं? 

रभ वर्यौ पास ही श्रधिक रदती हं । वे सुखी रहें । 

महार बच्चे कदं जगदे विशठरे ह । लगता दै, इस्ते तुमं दुख होता है ? 
सभी दुली नहह) मेरी वदी वटी को ठवीयत ठीक मही रहती । 
पषवौ के सुत-दुव मया श्रव भी तुम्हारे साय लगे रहते है? 

-मुखकी स्मृतिरहै, दुख कौसममाद। 

पृथ्वी का श्राक्पंण क्या वुम्हं व्ययित करता है ? ध 
--मूक्तिमं वावा होती दै। मँ जानती हं कि क्रमदाः भ ऊपर उ्टुगी । 
युम मुवि की कामना करतौ हो? 

"सवका हु) वही एक लक्षय ह| 

सृष्ति-साधना भे तुम रसौ से सहायता पतती हो ? 

-भ्रच्छा, म जाती ह| 


नड़ी बेटी माघुरीलता, पुकार का नाम वेला, वावा (पिता) लाड से 
दुलाते-पेलि । जैसी सुन्दरो, वसी ही तेजी 1 प्रथम सन्तान, इसत्िएु 
सबद भ बही प्रथम ! '्पितृस्मृति" बरन मं छोटे भाई रथीन्धनाय ते 
लिखाहै; ह 

“पिताजी श्रन्थ सव स्के-तड़कियों से ्रधिक दीदौको म ॥ 
यद्‌ हम धच्छी तरह से जानते, किन्तु सके लिए षिसी भी दिनि ईर्ष्या 
काभनुभव नहीं किया वर्योकि ट्म सव भौ दीदीको बहत चाहते श्रीर्‌ 
मानते ये । दीदी कौ हमसे वहत ही प्रधिक वुद्धि दहै, यहे मानते हए हमे 
भग्नाकमा बोध नहीं होताथा। वे पर्वं सुन्दरी ची, इसीतिष दटपन 
सेही परमं सवका लाड्‌ पातीं, सवकी प्रिय थीं। विलाददह भे 
पडना-लिखनः प्रारम्भ ह्र, दीदी हमसे बहत ्रागे रहने रः पिता 
नैस्वयं ही उ प्रलग पदाना शुरू क्या । उसी तमय वे समम गये ये 
ङि षीद भं लेखन को पिकेष क्षमता है! पिताजी के उत्साहित करने 
पर नहोमि कई बदानियां लितो चों 1" द 

बी देदोके में रबीन्द्रनाय १६०१ ई० में पलनी मृणालिनी 


रवीचनाय ˆ र्ग / ६१ 


--वहुत श्रच्छी । पटना नहो, जानना 1 

उस दिन जो "वपी" का श्रमिनय प्रा था, सनाथा? 

वाह, उस्र दिनयीजो! 

श्रच्छालगाथा ? 

वहत सु्दर । केवल देखना नहीं, पाना, जानना, भ्रनुभव करना ॥ 
मैने युवावेश्च सजाया था! मुके देखा या? 

--मान मयी थी, सुन्दर । 

रमिता (ग्रमिताठकरुर) कसी लगी? 

--प्रच्छी । 

धान्तिनिकेतन की याद प्रा्तीहै? 

--प्रातीरै कि! 

यह्‌ जो श्रभी यहां ह--सव जान पाती है, समभ पती है ? 

सव जानती ह, भ्रौर इतना भ्रयिक जानती हं । जब विदेश मे रहती 
तो क्या इतना सम्भव होता ? 

द्ामौतेरे पासहीदै भरी? 


--टां। ५. 


यदीवेरीकेजातेदी छोटे पुत्र भ्राये ! दामीन््रनाय माये । शमी 
हमेशा स्वीन्द्रनाथ के मनम वसे रहे ह । प्रनेक वाह्य कार्यो कौ व्यस्तता 
चाहे जित्तनी हो, परलोक के साथ सम्पकं स्थापिते करते समय धुम 
फिर्कर वे वार-बार श्रये है, वार-वार भाये है शमो--रवीद्धनाथ के 
सग्रसे लाङ्ले दामी, जो श्रसभय ही रवीन्द्रनाय का हृदय सूना कर चते 
याति । शमी जोडर्सांको में इससे पठते एक वार श्रौर प्राये है--छः 
नवम्बर को । 


कौन? 

शमी) 

दामी ? भागया? 
नाराज? 


&४ ( रवोन्द्रनाथ को परलोकचर्चा 


वोर, गरासज क्यो हेड? 
--पुमेनोक्हालि चेष ह । 


चत, च्छा ही तोह] कंसोचं # 
जनह? 


यै मवकढ देना-जानना चाहता 
क्णाबहूता ह । 





प्मपृथ्वीङी स्वना गुरूक्रदी है? 

हा, सूवभरच्छी दै। वको भ्य तयतो ह, बहत मदा ह । 
क्भी्मैभीतेर पास भ्राजा, मृम््मीनयौ पवयो रचना को शौक 
देगा 1 

बा, वद्या होगा । स्च ? 

फनैतो भ्रपनीिस्नी रषनाभरोसेएक्‌ जगत्‌ कौ सृष्टिक ै-वहाविना 
केविताङे यह्‌ कायं केर सक्कं 

क्यामजा। 

भ्रमे मनोपदादा (सन्तोष भगुमदार) को देष प्रावा? 

ध भात .मुमेतो न्तिनेही कामहै! लगता है, तुमह विश्वास 
दीं? 

मै तनिक बिरवास नहीं! ति के तेरे काम > 
स्ता श तेरह कामे ह पृथ्वी, 
व वो प्रार्‌ रह दी समो घम उवह 
भ्वक्याभन ॥ देश नावा है? म स्क्वाहै 
पददा वारा, कान मुना है। 

पि = 


प 


नहीं! ह्र समयतो वता कर नहीं पाता) 

भला तुम नदीं कर सकते ! 

यर्हाकी मेरी सारी कविताएं सुन पात्रा हं ? 

--केषितिरोज दी सुनताहु कल भीसुनी हं । वही जो किसीनेक्तिल 
डाती थी। 

उ्तका म्रथे समफ़पाया था? 

--भरी। 

यादहै, तुम्हारी बोमारी के समथ जो मने कविताएं सुनायी थीं? 
कण्ठस्य नही, पिन्तु सव जानता हं ! सव मन मेंट । बहुत भरच्छी 
लगती है! दसी श्रच्छी लगने के द्वारा पृथ्वी की रचना कषेगा । 

मृत्यु के बाद पटले-पहत किसने तुम्हे युल! लिया ? 

--एक नदी के किनारे मै वडा वा, कौट एक व्यक्तिमेरा ह्य पकड 
करले गये, ग्रच्छी तरट्‌ याद नहीं भ्राता । 

जहा बुम्हायै मृत्यु हुई-उसी मुभेर मे, नदी के किनारे-- वही काद्य 
क्या तेरी ्रांखों केसामनेया? 

--वही ठीक कहते हो, वावा ! में सोचता या, यहं नदी प्राखिरर्नपा 
है? 

मै यहां शान्तिनिकेतन मे ह, देख पाताटै? 

--वाह्‌रे, देल पाङगानदीं? 

कैसा लगता है यहां का यह्‌ शान्तिनिकेतन ? 

बहत बदल गया है । 

पहने को शान्तिनिकेतन श्रच्छाया याश्रमीका? 

--स्रववबडाहो शया दै, पहले छोटा धा--जानकारी मेथा, इसलिए 
वहुत श्रपना लमग्ताया॥ 

श्रच्छा, अपनी मीरादोदी (छदो बेट मोस गागुलि) की याद परतो है ? 
--हां। 

यहा उसको देष पाता है? 

--तुमको ध्रच्छी तरद्‌, उनके भ्रस्पष्ट 1 

यह बडी है तेरो मोरादीदी को देन्िल दूने कहया--उते दे 


६€ / रवीन्द्रनाय की प्रलोरवर्चां 


दगा. 
--नुम्हारे नेसे भी दोगाः) 
दैख पता है ? जो जानता है, उससे वहत वदल गार ? 
[इस भ्ररन का कोड उत्तर नहीं । उत्तर के वदते दूसरी वात] 
--मरच्छा, भषना काम खत्म कर श्राञं। चित्र वनाना शरौर लिखना ततम 
केरने के लिए फिर एक दिनं ्राडगा। 


श्रदूटाइस नवम्बर फी सन्ध्या । मजलिस किर जमीहै। प्रथम 
भ्राह्धान पर एक गूमनाम श्रात्मा धराय, रवीन्द्रनाथ ने समभा रि नयी 
बहूरानौ है ! इस मजलिसं के कथोपकयन प्ते ही श्रलग स्पसेदिये 
हए है । 

कुखहीक्षणोकौ प्रतीक्षा केवादः फिर जो श्रत्मा श्रायी, चह 
रवीन्नाय के लिए विल्कुल श्रपरिचित थी १ नाम्‌ वताया--दन्ति 
मिच्र। किन्तु महं शान्ति मि्कौतहै ? पुरुप या स्त्री ? परिचिय जानने 
केलिए जव कई लोगों की सहायता नेता हँ तव भद्ग्राम से श्रीमती 
स्नेहपुधा गुप्ता कौ एक चिट्टी भिलती है, तारीख १७-६-७३ ई०् की 
लिखी \ उसमें ये लिखती है, “लगता है, यह्‌ मेरी परिचिता; दाका 
के दनिग कलिज के भूतपूव प्राचायं मनोरंजन भित्र कौ कन्था मात्र २२- 
२३ वपं कोश्रायु में १६२७ ६० मे परलोक चली जाती ह; शान्तिको 
।श्रामार वेला जे जाप साम वेलतति' गीत बहुत श्रिय था } गामे कास्वर 
भी ग्रच्छा था, गाती भी बहुत सुन्दर ठंगसे थीं \ श्रौर, कवि कौ परम 
भक्तिन थी ।" 

मुके भी लगक्ताहै, ये शान्ति मित्रे वही! ग्रति ही ग्रपनाश्रिय 
मीत सुनना चाहा, "मार वेला जे जाय" । 


तुम फौनहो? 

---घान्ति मिव 

मैन दान्ति भित्र ? अ पह्चानता हु? 
--मितर! 


( स्वीनद्रनप्य की परलोकचर्का | ९७ 


मै पृथ्वी प्रर वुम्हैं जाच्वाथा ? 

एक गीत सुनने प्रायी ह । श्रामार वेला जे जाय सां बेलाते' । 
सुरतो मु याद नहीं है । जानती ततो हो, मेरे गौत स्वयं मुम टी याद 
नहीं रहते । बूलासे गनि फो कहं? 

--प्रायते गीत सुनने का लोभ था। प्रच्छ, जाती ह । 


ज्योतिदादा श्राये--उयोतिरीन्द्रनाय ठाकुर, रवीन्द्रनाथ के सवसे 
चनिष्ठ, सबसे प्रिय भ्राता ) ज्योत्तिदादा एक वार श्रौर प्राये ये--जोडा- 
सको मे, फिर दान्तिनिकेतन में भ्राये 1 

वही ज्योत्तिदादा श्राये, रवीन्द्रनाथ के शब्दों म, “जिन्दै ै सवते 
स्रधिक मानता था । उपर से उन्होनि मुक पर कोर वन्धन नहीं रला 1 
समवयसी की भाति उनके साय तकं किमा है, नाना बिषयो पर चर्चा 
कीरहै। ये वालके का श्रादर करना जानतेये! मेरेश्रषने मनकी 
स्वाधीनता के द्वारा ही उन्होने मेरे मनोविकास में सहायता की है ।“ 

वही ण्योतिदादा प्राये, नो "पियानो प्रर हाय चलति हए नयी-नपी 
मंभिमा में मादक घुने तैयार करते जते, मुम पास विठाये रहते । उस 
समय निकली हुई उन धुनो को शब्दों मे वाना मेय काम था 1” 

वही ज्योतिदादा श्राये, जो रवीन्द्रनाथ कै शशव, कशोर श्रौर यवन 
के प्रारम्भ--दइन तीनों वस्या से जुड़े हृए ई । न्तु वाद के जीवन 
म दोनों व्यस्त ्रलग-प्रलग रहै । एक गये शाम्तितिकेतन, दूसरे राँची { 
उसी रौ्ची मे परिपक्व श्रायु भे, ज्योतिरीन्द्रनाय की मृत्यु हई 
१६२५ ई० में । उसके ठीक चार वपं वाद--, # 


कौन? 

--भेज दिया है तुम्हारो नयी बहुरानीने। 

अयोतिदादा } उशन दिनं आपकी वातें सुनकर मै बहुत उडत हू्ना 
मन को शन्त कर पाया ह| 

---कर पश्रोगे, मै जानता ह 1 

मूत्युके वादकेक्षण म किस प्रकार परलोक से सम्बन्य चुड्ता है ? 


८६८ / रवीन्द्रनाथ की परलोकचर्चा 


चह तो एक वेसुध भाव कै भीत्तरसे हम भतिद. ठीक.जसे सीद 
सेनापते ह 1 सारा जीवन ही बिगत ,रा्ि केः:स्वनसतप्‌]क्यतीतं 


होता है। ~ - -~--- ॥ 
षामो ने भभम इतना ही दहा कि वह एकं गृधी कीं रवन-करतरा है \ 
खूब मजा्रातादै उने । वहक्याहै ष * (1१५... 


५८ 


कर्द तो है, नेक्िव उसने वदानि दे मन कद ~~ , “^ 
ष्लमी की पृथ्वी" भीर्पक देकर कोई एक सेनाकर्म "क लिए ऽपो 
मुभसे कहा है । 

--श्रच्छातोहै, किख दोन { उसके भन में सचभुच बहृत-क खेत 
र्हा है 1 उसने जसे एक नवीन श्रालोक देख लिया है । मेरी बढी भाले 
उसे दे नदीं पातीं ६ 

भ्रच्छा, सन्तोपने कटा कि वहं वृक्षों को लेकर व्यस्त दै-्ररण्यलोक की 
मृष्टिकररहाहै। दहक्याहै? 

ह्‌ उसकी परीक्षा है \ वह्‌ जसे किती प्रकार चिटिक पडा रै, श्ररण्य 
भँडारसे टूटी सूखी टदनी कौ तरह । 

निन्तु वह्‌ भरण्य क्या उसके वाह्र है, या भीतर ? 

--भ्रन्तर में बाहर की तरफ, जिस प्रकार छप्पर पर्‌ फू िष्टा रेदुता 

है। 

श्रापने भ्रन्त्लौकि मे कुछ सृष्टिकोटै? 

--चैष्टाकर रहा ह! 

उस सृष्टि का मूल्य क्यास्यायीदै? 

मूल्य यहो कि स लोक कै एक स्तर से दूसरे स्तर पर्‌ उदगा, श्रधो- 

गति नदीं होगी । 

इस पृथ्वौ पर हभारो जो रचनाएं हँ उनका मूल्य मुख्यतः दूसरे लोगे फे 

लिए है! श्राप लगौ की रचनाक्यास्वयंकेलिएदहीदै? 

मेरी स्वना ती वसौ नहीं कि सबको श्रालोक दे--तुम यहु प्राने पर 

सभीकोखूवजमा सक्रोगे भ्र्थात्‌ तुम्हारे द्याया वहतो को सहायता 

श्नौर शतत मिलेगी, मुभे यहे विदवास है। 

वड दादा (दियेन्द्रनप्य उदर) सेभेटहोतीर? 


स्वीन्द्नाय की परतोकचर्चा / ६६. 


--वे घ्यानमग्न रहते ह । सम्बोधितत करके उनसे कुछ कहा नहीं जा 
सकता 1 
क्या भ्रापलोग स्प धारण करके दिखायी दे सवते द? 
दिखायी दे सक्ते हँ । उसमे हमारी दाक्ति की भी भ्रावश्यकता होगी, 
भ्र्थात्‌ हमसे यह नहीं हो सकता कि एक माध्यम की भ्रात्माकी तरद 
सहजत से दिखायी दे जाये । 
नयी वहरानी से दिखायी देनेकेलिएु कटाया। बोलीथीं किचेष्टा 
करेगी । कर स्केमी ? 
--उनकौ द्यवित कटू तक जा सक्ती दहैसोतो जानता नहीं।तोभी 
तुम्हं एक इच्छाश्क्ति वा खूब प्रयोग केरा होगा । 
यह्‌ जोम यहांहूं तौ क्या मेरे अ्रन्तरमें श्रौरश्रापके श्रन्तरमें क्रिया- 
प्रतिक्रिया होती है? 
-- किसके भ्रन्तरमें? 
मेरे श्नन्तर मे श्रौर श्रापके भ्रन्तर में शक्ति कौ क्रिया-परतिक्रिया 
होतीदै? 
--होती दै 1 तुम प्ररन करते त हो, इसीलिए उत्तर देना सहन हौ . 
गयादहै। 
यहां पर प्रापकै भ्रानि के चलते व्या मे भ्रषने ग्रन्तर में विदोप-कुछ 
पातां? 

. भे तुम्दै क्या दूंगा ? श्रपनी समस्त शुभकामना लेकर मँ भाया ह । 
उन्दँ क्या तुम पाम्नोगे नहीं? 
र्म श्रपने प्रन्तरमें जव शक्तिका भ्रमाव ब्रनुभव करता हं, जव भूल 
करता हं तव ष्या ञ्भाप उत्ते दूर करसकतेर्हु? , 
तुम कयो भूल करोगे ? 
म जव चिध्र बनाता ह, उत समय भापका घ्यान करने से भ्रापकी दाति 
की को प्रतिक्रिया दहो सक्तीरैः 
-- सहायता भिल सक्ती है, यदि तुम उस प्रकार पुकारो! नुम यदि 
उतने बद्िया माध्यमदहोतैतो दो पाता । 
चूला फे भीत्तरसे प्राप भी एक चिव वना सक्ते ह? 


१०० ( रवोन्द्रनाय कौ परलोकचर्चां 


-- नयी शक्ति देना सम्भव नहीं 1 प्रच्छा तो जातां हं 1 लु रहौ । 


च्योतिदादा के वाद एक श्रौर प्रामाद्य श्राविर्भाव दुश्रा। न्म 
सर्वजथा, वयस्क } बोली किवे रवीन्द्रनाथकी माता क्षारदादेवीकी 
ससी है 1 


तुम कौनहो? क्यानामहै! 

--स्वेजया } 

तुम्हे जानताहं? 

--तुम जव छोटे लके थे, तभी मेरी मृत्यु हई । 

भ्रपनी श्राद्मीया समभू ? 

--पुम्हारी मींकीससी। 

हमि धरमें रहती भी? 

-म्रनेक बार गयी हं । सब कहते ई, तुम वड़े कयिहोग्येहो। दसी 
लिए एक्र बार देखने श्रायी ।~ 

मेरीर्मांक्ी वहांदेखपातीटहै? 

कुछ समय पठे भेट हई भो 

व्याये प्नाजश्रा सकेगी? 

वदतो मे जानती नदीं । जाने कंसे श्रा टपकी हं ¦ पुराने जमाने की 
चटी । प्रगर-मगर नही जानत्तौ । 

आ्आपक्सिलोकमंर्ह? 

--वेदे, मै जिष सोक मेहं उसे तुम मृत्यु हृए विना समशोगे नदीं । तो, 
जातीहूं। 


सर्वजया कै वादि रवीन्द्रनाथ के एक श्रौर भतीजा भ्रयि--मेमले 
दादा हेमेन्द्रनाय के पुत्र हितेन्द्रनाथ 1 गुखजन हित" कते, छोटे भार 
बहन “दिद । श्रपनी पारिवार्कि बही मे दस “हिद ने ही रथीन्धनप्य 
के जन्म से पूवं लिखा था--"रविकाका को एक यशस्वी श्रौर सौभाग्य 
फली पुत्र हषर, कन्या नहं सेम \ रविकाका के समान हुस्यतप्रिय 'टतना 


रवीन्द्रनाय को परलोकचर्घा { १०१ 


नदी होगा, वह्‌ रविकाका की ग्रपेक्षा गम्भीर होगा ।" 

दितेनदधनाय को रवीन्द्रनाथ बहत चाहते ये 1 उनके गानेकास्वर्‌ 
मौ विलक्षण या! उन्द शान्तिनिकेतन ते जाकर रवीन्द्रनाथ ने मन्दिर 
की उपासना मेँ एक वार उनसे गायन करवायां था 1 १६०८ ईम, 
मावर ४१ वपं षी श्नायु मे, हितेन्नाय कौ मृत्यु हो जातौ है। 


कौन? 

--हितेन््र ०० 

दिते हो चुम ? 

--श्रच्छाही हि) 

तुम किस्त लोकमेहो? 

--जहां सभौ मानव-प्रासमाश्रों को श्राकर मिलना हौतादहै! 

पृथ्वी के साय सम्बन्वहै? 
--उतना श्रथिक नही, तो भी सभी वातंयाद भ्राती ह| कितनेही 
दिनिहो गये उसे, क्रित ही दिन! 

पृथ्वी के लोगों पर स्नेह्‌-पेम उसी प्रकार है? 
--उनका सुल ही मेरा सुख रै1 

क्या वहां कोड्‌ नया सम्बन्ध कायमहृभ्रा टै? । वि 
--इतने परिचित विदेह चारोश्रोर रहते किं हर समय उनसेर्मेट 
कर पाना सम्भव नही होता । 

तुमे संगोतसे प्रेम था, उसकी चर्वाहोतीदै? 

--संगीतसेप्रेम श्रव भी है। वर्चा श्रमी भी स्रपने भीतर रका 
स्वर मुनताहूं 1 क्यार्म किसौ को बुलाऊे ? 

पिपरसंन को बुला सक्ते हो ? 

प्रयास करतादह्ं। 


नहीं, पियसंन साहब नही भ्राते \ एक मर्मान्तक दुधंटना के शिकार 
हो पियसेन १६२३ ई० मे चल वसे ये ! रवीन्द्रनाय का मन उनकै सिद 
छटपटाता रट्ता या 
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---उनके लिए स्वर्ग प्रस्तुत रहता है । वे क्रमदः दाक्तिशाली होते है । 
सभी मनुप्यो को भिलाकर जो एक विराट सृष्टिहै, क्या उसीमेंतुम 
सों को गणना करूं ? इहोक श्रौ परलोक को मिलाकर ? 
--उसीमेतोहैही। वह प्ररारीरी क्षे तो भसीम है 1 किसी एक जगह . 
उसका श्रन्त है, उत्ती स्ीमारेवा पर हमारा स्थान है। 

पृथ्वी कै वारे मे तुमलोय चिन्ता करते हो? 

हमारी चिन्तासे कृष होने को नहीं । इसलिए शुभक्यमना व्यक्त 
करता हूं । सारी पृथ्वी भ्रव हमारे ्रादरफी वस्तुहै। 

मै जानना चाहता हं कि बररोप या भारतवं जिस पय पर जा र्दे, वहं 
भ्रच्छादैयावुरा? 

--पृथ्वी वहत श्रागे वदो है 1 उसका यह्‌ परिवर्तन भरच्छा' है बुरा, यह 
तो जानता नहं । हम जव इस लोक मे श्रये ये, उसके बाद कितना-कछ 
(्वण्् जो हूभ्रा है । 

स्थीुरुप के सम्बन्ध को लेकर परोप मे जो सामाजिक विप्लव हमाहै, 
उसके सम्बन्ध भे तुम्हा कोई भरभिमत है ? 

भूतो स्वाभाविक है, फिर भी जरूरत नदीं यो । लेकिन रीर ठेसी 
यस्तु दै कि उसको उपेक्षा नहीं हो सकती, बहुत-सारे स्यलो पर दी नदीं हो - 
सकती । हम ठीक इसी भ्रमाव कां अनुभव करते है। # 
शरीर का श्रभाव वया तुम भ्रनुमव करते हो? . 

शरीर नहीं है, यद वात मलान से नी चतेगा ! 

यद्‌ क्या सृष्ष्म शरीरदहै? 

प है, एक निजस्व की भंगिमावाला खूप । 

उस शरीर कै पासन-घारण कौ जो व्यवस्था हमारी होती है, वह क्या 
तृमलोगोकी नही होती? 

नदी, उसे सुन्दर वनानां ही हमारा कामहै । वाहर भ्रौर भीतर 
परमीने की वुनी वस्तु-जैसा तो होता नहीं ! 

प्रशरीरी स्प को सुन्दर घनान कटने से क्या सममू ? ५ 
--उते पूं करना, उपने जाग्रत रखना । वह्‌ जते एक नवीन भ्रालोक में 
शवा रहे, भ्रन्धकार जसे उसका स्पर्यं न करे 1 
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त्तुमलो्गोकेरूप एवं शरोर की परिपतिदहैक्या? 

--नदीं। 

क्षप एवं वृद्धि की परिपत्ति- कुछ नहीं ? 

--भ्रवनति हैया नीं, नहीं जानता । उस्षको पूर्णे करना ही परिणति 
है--चरम परिरणति । 

वह्‌ शमीको तुम देव पतेदौ? 

--देख है । 

देषा है ? वहाँ वह्‌ क्या करता है ? उसकाकामवक्याहै? 

--उस तरफ ध्यान देने से उसने मनानियादहै। कहा है, समप भ्रानि परं 
वुलारगा । उसने बहतो को चेता रखा) 

म्या वहु एक विटोपभाव की घृष्टिकरर्हाई? 

--टीक । ४ 

तुम लोग प्रषने मन के भीतर किसी नये जगत्‌ की सृष्टिकर ररैहो? 
--दहमारे मन में यदी इच्छाहै कि जो भ्रात्मारएं पीये है, उन्हे भपने समूह 
भं मिलाकर एक प्रानन्द की कोई व्यवस्था की जाये 1 जानता हू कि 
`य उसकी श्रावश्यकता कम है, पृथ्वी का चहं श्रानन्द तो भ्राज भी मूला 
नहीं पाता । 

देहान्तर ग्रहण करने की इच्छा होती टै? 

---इच्छा ? यदि दान्तिनिकेतन में जगह मिते 

इसका भ्र्थं यह दटैकि तुह फिर जन्मतेनादोमा? 

नी, टीक-टीक जानता नहीं । मै तो मुक्ति-पय ही खोज रहा ह । 
-देमारे भवी काल को तुम हमत श्रधिक उज्ज्वल रूपभ देख पाते हो ? 


---0णष्पप्णल-पलालः की वरट्‌ नही, तो भी मारी श्रनुभूति दायद दारीर- 
-धारी मानवो से श्रधिक होती है1 ^ 


शान्तिनिकेतन का भविष्य देख पति हो ? 
--भ्रापके नहीं रहते षर ? 

२ 

---रहेगा ! 

-उन्नत्ि होगी ? 
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उन्नति होगी । 

किसी विभाग पर तुम्हारी ब्रास्थाहै ट 
--कलाविभाग । 

उसके कायं तुम देख पतति हो ? 

-पाताहूं। 

शान्तिनिकेतन के सम्बन्ध में कंसा सोचते दो ? 
--बदििया बन गयादै। 

उसके द्वारा देश का उपकार दोगा ? 

खूब, 

इ बार श्रपने व्यक्तिगत जीवन की वात पूुगा। बया मेरे जीवनके भ्र 
भी कार्थं बाकी हैया किनारे पर आ गया ह? 

--जानता नहीं । 

बताना नहीं चाहते ? 

अ ज्योतिषी तो नहीं! 

चै इसलिए पूछता हूं कि मेरे लिए किस्त चासा को पकड़कर च॒ना 
हितकर होगा--यदह्‌ जानना चाहता हूं # 

_ आर भी कायं पूरे करके भ्ये । भ्रापके सुल का त्र यहां प्रस्तुत दै 1 
जाताहूं। 


श्रलित चक्रवर्तीं के विदा लेते ही एक दूसरी प्रात्मा ग्राकरः मात्र. 
एक बात कहकर” चली गयी 1 नाम क्ताया नहीं, फिर भरनुमान-- 
कादम्बरी देवी 1 उसके वाद एक श्नौर आत्मा श्रायो 1 वह मालाकर्‌ ध, 
जो पहले भी एक बार शाय ये श्रौर श्रन्यप्रात्माभनों कोश्चागेकरदेना 
जिनका कामया) 


कौन ट 

--मालाकर 1 

प्रापकौनरै? ५ 

- यहाँ सवकोभागेकर देने का मैने जिम्मा लिया है। क्रिस कोः 


१०६ ( रवीन्द्रनाय कौ परलोकचर्चा 


८ 


युताङ ? 
परन्तोप फो पहवानते ह ? 
-~भ्रच्छा देषु, जाता हूं ! 


मालाकःर घते गये! सन्तोष मजुमदार फो ले प्राये । -सन्तोप 
मजुमदार मोयाय पहले मी भ्राये 1 रवीन्द्रनाथ के श्रत्यन्त भ्रन्तरेग 
ग्यक्तियौ में एकह वे। 


बैन? 

-सन्तोप। 

षया तुम भ्रभो भी उस वृश-साधनामेलगेदो? 

मेरा मन प्राज वहत प्रसन्न है, वही बताने श्राया हूं । 

प्रपनी साधना में नया-कुंछ तुमने पाया है ? 

--जानता हूं किमेरी जौ साधना है उसमें नन्द भते न हौ, मुक्ति 
है1र्भेषोदाप्रौरभ्रागेवढाहं। 

जिस लोक में तुम रहते हो, उसे क्या वृक्षलोक कर्टैगे ? 

नाम नहीं जानता, वता नहीं सक्ता । वही होगा । वृक्ष की भ्राता 
मे यदा म देवता के सान्निष्य करा श्रनुमव करता हूं 1 

तुम लोगों कौ साघना मे कोई सहायता कर सक्ता हूं? 

श्राप जो वृक्षों से प्यार करते है, एूलोंसेप्यार करते उससे 
लगता है किर एूब श्रानन्द पाता हं 1 

वृक्षो को मै वहत चाहता हं । श्रक्षर वृषो की सेवा करता हैं । 

--जो कायं ने लिया रै, वहमेरेपय को सुगमं चनया ! श्राप चया 
उस पर विदवास नहीं करते ? 

श्रव्द्य ही विश्वास करता हूं । 

मभते बु करेगे ? कोड भ्रच्छा उपदे ? मैने यहां दूर रहना चाहा 

या, किन्तु श्रव लोभ होता है । जानता हू, मेरी पुकार होगी ! 

तुम मानवात्माग्रों की किस्नी सेवा लग सकोमे ? 

--सकगा 1 किन भ्रमी मेरा यहकायं तोप्रुराहो! यही श्राशीर्वाद 
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चाहता हूं । मेरा प्रणाम स्वीकार करं ।- अ जाता ह| 


मोहितचन्दर सेन श्राये । नव-्राह्यसमाजी, कृती छात्र, दर्नशास्म 
कै प्रध्यापक श्रौर परम रवीन््र-भवत 1 उन्दी के सम्पादन में रवौन्धनाय 
का काव्य-मंकलन, "काच्य-ग्रन्यावसी, पटते-पटव श्रकारित होता है । 
१६०४ ६० मे टिवमास्टर करूप मेँ मोदितचन््रं सेन यान्तिनिकेतन 
विद्यालय का कायं-मार सेभालते है । रीद््रनाथ उरन्द चिषे ह- 
शाप कव प्राये, इनके लिएर्मे वार जोहता ह । मेरा चित्त क्षुघातुर “ 
दै ।“ रवीन्द्रनाथ मै “प्रातमोत्सगंपरायण' मित्र॒ मोहितचन््र सेन दान्ति 
निकेतने मे श्रवदय ही प्रधिः दिनों तक नहीं रहे । मोदितचन्द सेन के 
नाम परभ्राज भी शान्तिनिकेतन में एकः भवन कानाम है--मोहित 
कुटौ र । मोहितचन्र सेन का एक भ्रौर परिचय है, वह्‌ माध्यम" ऽमा 
देवौ के पिता है । मोहितचन््र तेन को मृत्यु १६०६ ई० में हू्ई। 





श्रापकोनरह? 

--पिता। 

किसके पिता ? 

--वरूला का। मोहितचन्द्र सेन । 

कंसेहै वहां? 

“भ्रच्छा ह, विलक्षण । 

वहां ्रानन्द पतिर? 

भ्रानन्द का प्रचुर श्रायोजन है 1 आत्मानो के वीच उसकां प्रकाश है) 

बाह्य विप्यो को लेकर वहां सुख-दुख नहीं ? 

-दरकारहीक्यारै? श्रात्मसृष्टि मे ही प्रानन्द है । भ्रात्मलाम ?-- 
बहु दीर्ंसाधना का फल है । ^ 

भ्रात्मसृष्टि क्या विद्व के लिए, या श्रपने निए? 

--पडे भ्रषने-म्ापकी सृष्टि करता ह, उते पूणं करता ह, उसके वाद 
मेरे समक्ष विश्व पूरं होता है1 

जो सृष्टि करते ह, वहे क्वा रह्‌ जायेगी, या भ्रपने साय चली जायेगी ? 
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पुष्टि का क्या कई रन्त दै ? वहतो क्रमशः सूयं की ज्योतिके 
समान चारों श्रोर विर जायेगी । मानवात्मा को क्या श्रपदायं वस्तु 
सममे है? 

प्रापलोगोके प्रति जो भ्रपराध हम पृथ्वी परकरते ह, उर्नदरँ क्या भाप 
लोगश्षमाकरदेतेदै? 

क्षमा? क्षमा करौ कोई वात नही । सवङुछदही क्षमा कर जायेगि। 
उसके समान श्रानन्द श्रौर किसी में नदीं । 

पृथ्वी पर कितने ही ्रपराध हम कर बैठते है, उनकी श्राप लोगों तक 
पहुंच होती है ? 

तुच्छ, भरत्यन्त तुच्छ । मुक्ति का पथ श्रत्यन्त विराट है । विस्तृतक्षेत्र 
है। दनम्दिनिके क्षुद्र भ्रपराधो कौ धूल कटी खो जाती है । 

घर्ममत के सम्बन्ध में क्या कोई परिवतंन हृभ्रा है? 

--जो पथ प्रापक है, वह्‌ तो सुन्दर है 1 नियति सहज ही भ्रापके पास भ्रा 
खडी हई है1 उपदेश दु ? नही, उसका तो फो प्रयीजन नहीं । मन 
फो शान्त रख सभी कार्य पूरे कर प्रायं । श्राप तो फक देकर चटी 
पा नहीं लेते । बरूलाको भाशीर्वाद--जाता हं } 


सात 


१६२६ ई० का २६ नवम्बर । प्रात्तःकाल । शान्तिनिकेतन । इस दिन का 
प्रथम श्राह्लान। क 

सतीशचन्द्र राय श्राये । मोहितचन्द्र सेन के ही समसामयिक-- 
शान्तिनिकेतन कै भ्रव्यापक । शान्तिनिकेतन मे भी पास-पासदहीदो 
भवन ईहै--“सतीय कुटीर भ्रौर "मोदित कुटीर" 1 

रवीन्द्रनाथ इम सतौशं राय पर पृत्रवत्‌ स्नेह रखते, उनकी कवि~ 
प्रतिभा का भ्रादर करते। वरिद्ाल के इस तरुण कवि श्रीर्‌ भ्राद्ंवादी 
विषक्त मे रवीन्द्रनाथ ने सहज साधक का चेहरा देखा या। उन्दनि 
लिलादै, “मधम के जो शिक्षक होये, वै मुख्यतः साधक दोग 1 सतौ 
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नै इत कल्पना को पूर्णतः साकार कगरा था 1" 

वही सतीदा राय शान्तिनिकेतन मेँ चेचक रोय के दिकार टीकर 
मात्र वाईस वपं की श्राय यँ चत्त क्से १६०४ ईम । मूत्युके वाद 
उनकी लिखी पृस्तक प्गुरुदक्चिणा" प्रकाशित होती है ¡ श्ाश्चमेर स्पमप्रो 
पिकाश" निबन्ध मे सत्ती राय के सम्बन्ध मे रवीन्द्रनाथ की लम्बी चर्या 
दै । श्रीर, "वनवाणी' की "वाल शीर्पक कविता में भी उन्दने सतीशचन््र 
रायको स्मरण किया है) उसी सत्तीश राय की श्रात्मा भरायी। 


कौन? 
--सतीश 1 
सतीश राय ? 
प्रवद्य । 
हमारी याददहै? 
--सू--व। 

[यह "तूवः शब्द बड़े-बड़े हरफां मे लिलाहै 1] 
हमारे यहाँ के तव श्रौरे प्रचके ग्रन्तरका पताह? 
--श्रच्छी बातत । इसका जो होना उचित था, वही हृप्राहै। 
मुम कविता लिखते ये । केषा श्रव भी उसमे अनुराग है? 
--श्रनुराग दै, किन्तु निर्मरता घट गयी है । 
एक कविता मुभ लिलादो1 
--सवेनाग } 

[स "सवेना शब्द को बड़े-बड़े ग्रक्षरोमे लिखा गमा है 

श्रौरचाय तरफ लकौर खीचेदी ग्यीदै।] 
उस सरमय करितनी सहजतता से लिलते ये, वह्‌ रित प्रवद्य है । 
प्रयास करते भी भयहोतार ) तवके श्रापमेभ्रौर श्रव के श्राप 
वहत फं है । चव सरस्वती के कण्ठदार ये, भ्रव उनके माथे के मुदु 
है1 
किह प्रकारो तुम, हमारी मायामे वोज्न सक्तेदौ ? 

---पद्‌ कीतूहल टीक्‌ अपके हौ योग्य दै) प्रयादकर सकता ह, मगर 


८ 
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च्या समभ सकेता हूं ? 
तुम्दारी सत्ता किस प्रकार्कीरै? 
जसे एक (बहुत इतस्ततः करते हुए) वीरान धर हौ ! 
दीरान घर की मरम्मत नही होती? 
उसका पलस्तर किया है, र्म चदायाहै, वह्‌ रंगहमारी श्रात्माके 
, रते रगीनदहै। 
उसकी रंगीनी जब पूर्णता पायेगी तव क्या वह पृथ्वी से सुन्दर हौगी ? 
-शान्तिनिकेतन के दिनों कौ वहूत याद श्राती है1 
याद प्राता है कि शालवागान में रात म कितनी वाते चलती थीं? 
--खू-ब । भ्रौर याद भ्राता टै भ्रापका वह्‌ स्नेह-प्रम, जिसने मुभे 
कितना ही सम्मानदिया। म क्था उमके योग्यह ? 
तुम्हारे चते जाने कै वाद तुम्हारी तरह किसी भ्नौर की सहायता मै नहीं 
पाता। 
भतो पास दही रहता हू, फितनी ही वार पस प्रायाहे। देने की 
स्थिति मे रहने प्र दे डालता । 
भ जव लिलता ह तव भाव मु तुम क्यो नही दते ? 
मेरे भाव, सर्वनाश } 
[यह्‌ पूरा वाक्य सतीश राय कौ प्रात्माने मोटे हरफों में 
लिला 1] 
यदि जीचित रदत सो प्रकाण्ड पण्डित होते, मु पी छोड़ जाते 1 
--श्रपनी कवितां में भ्रापने बहुत-कुख दिया है । मुके पटले भ्राभास 
मिला धा! घ्रच्छीलमी थी । 
भेरो प्राजकल की कविताएं देख प्ति हो ? 
--जानता ह) 
[बड़ प्रक्षरों मे लिखावट होती दै 1] 
विशेष रूप से कौन-सी कविता श्रच्छी लगती है? 
घाल", '्राप्नवन, सागरिका, "महया" की सभी कविताएं भौर 
'ताजमहतः । 
[ त्ताजमहल' कै चारों शरोर निदान लगा दिया है।] 
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मेरे उपन्यास की कोई खवर पायीहै? 
बहुत सुन्दर, चमत्कार ¦ न 
[बड़ भरक्षर, नीचे लकीर 1] 
श्राजकल के किसी श्रायुनिकक्वि कोषट़ादै? 
--श्रापकी कविताभ्नो मे डवा हं, समुद्र मिल जाने पर अलकुम्भीवाते 
पोलरमें क्यों इव मरू ? ^ 
तुम्हारे भ्रानन्द का का को बाह्य उपकरण नहीं ? 
--भ्राज वड़ा श्रानन्द । 
[मोटे हरफ, नीचे लकीर ।] 
तुम लोगों के उपकरण क्या है । मनके भावों कोक्यातुम तोग सजाति 
ह? 
- हा, उसीसे ्रपनेको सज्जित करते ह! वह जो शोभापाताहै, 
यही तो मुषित हुई । जिस स्तर पर उसका भ्रानन्द जा पटंचता है, उपे 
पृथ्वीका श्रानन्द छू नदीं सकता । किन्तु श्रानन्द के कितनेही तो 
प्रभेद । 
तुम्है देह धारण करने की इच्छा होती दै? 
--क्या जान्‌ ! 
[प्रास्मा पते “दी लिखती है, उसके बाद नही" काटकर 
फिर "नही" लिती है । उस दूसरे वही! को काटकर फिर 
ष्टा" लिखा जाता है । बाद में उस षाको भी काटकर क्या 
जानू! कर द्विपा जातादै)] 
हमारे भम्तर श्रोर वाह्य दोनों ही है । तुम लोगों के क्था वेवल भरन्तर 
हीदै? 
--सवगरुख अन्तरम पाता हं } वह तो मुलावा नदी देता। प्रण करने 
फी शक्ति होनी चाहिए । 
पृथ्वी ते जव जाङेगा तव क्या इससे मच्छ वृष्ट पाडगा, या सोदना? 
-- शायद पडते हौ देषठेग--श्रवश्य प्रापक यात्म सोच मही पाता, 
प्रापतो उष्व॑लोक्ग मे विराजमानद। शन्तु मे पदे प्राकर देवा 
ङि मन मानना नदी चाहता, परमाव जते मिटा नदीं।+वाद्म 
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देखता हं कि शान्ति के समुद्र भें निमृ ह वह जसे शतेरन्मां कारे 
वापर करि, तृपाय शुकाय मरिगो" है । 
मै तुम नौगो को विदचेष कुछ दे सकूधा ` 
--भ्रवश्य, भ्रवर्य 1 

[बड्‌-वड़े हुरफ़ +] 
शमी को देख पाते हो? 
--वीच-वीच में । उसका ध्रानन्द उसको लांघ गया है । यहां हिसा नहीं 
चलती । पृथ्वीवाला मन र्ह्ने पर लगता है कि हिसा करं । 
ह्‌ तौ कहता है कि वह एक पृथ्वी की रचना कर रहा है । शमीकी 
पृथ्वी" पस्तक लिखने के लिए उसने मुत कहा है । जरा समभाकर कदो 
कि वह्‌ कया करता दै1 
--लिसें न, वह विलक्षण ह्येगा । लेकिन अरभी-प्रभी उसका संकेत मिला 
है। वह्‌ बोलने से मना करताहै। 
सममू फि वह्‌ तुम्हारे पास हीहै? 
“पास नहीं किन्तु उसका संकेत श्रा पहुंचा । 
सगता है, शमी सोचता है कि वावा (पिता) उसे भाव को चूरालेगे) 
मौ भ्ापको लेकर मगन रहता है । ` 


षया तुम कविता की तरह्‌ कु सूजन कररहे हो, या श्रपमे-श्रापकी 
सृष्टिकररेहो? 

“सृजन के बौच होकर । 

तुम लोगों का काल विभाजित है ? दिन-राधि? 

एक भालोकके मव्य हूं । जभी भरन्धकार देता हुं, समभ पाता हि 


किभरूल इई । भ्रालोक जव उज्ज्वल रहता है तब समता हिं कि मुक्ति 
शुरू इई । 


द्म जो यासे चते गये हो तौ उस लम्बी प्रथि कौ भ्रुभति बया तुमह 
नही होती ? 


रटने पर लम्बौ श्रवधि को समभता ह, किन्तु तव भी लगता है कि 
यड्‌ यी सुबह्‌ को वात है । 


भस्यायु मे कायं भधूरे छोड्कर्‌ चते मये, इतसे क्या कोई कति हई ? 
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---वहूत ही हई । तथ भी जो भरषने कायो फो प बरक भाता दै, वह्‌ 
यहु प्राने पर उन्दीं कमो का फल भोगता है । छ्षण~मर मेँ मुक्तिका 
प्रय प्रस्तुत । लेकिन भ्तृप्त परातमाएे मपने-प्रपने कार्यो क हिसाय चुकता 
करमेके क्रम में पौ रहजातीह। 

श्रजित्त (श्रजित चक्रवर्ती) वहांहै ? पृ्यौ पर जिम तरह चिन्तन 
विरतेयण किया करता था, क्या प्रव भी उसी तरह कत्वा है ? 

बहुत ही चिन्तनप्रिय है । यहां क्या चिन्तन चलता है ? यह तो सव 
कुः को पाना-भर है । यहाँ दुविा नही । भय नहीं ! सोचने-विचार के 
दिनतोपृथ्वीपरदही शेप करके यहांध्ाना होता है। 

किन्तु तम लो को बया सत्य-भ्रसत्य क विचार नहीं करना पड़ता ? 
सत्य [चारौ श्रोर लकीर खिच गयी ] । यहां श्रसत्य कायं का फल 
सत्षण ही पाजाते ह 1 तत्क्षण ही भूल समाप्त हो जाती दहै।सत्यते 
्रपते स्वल्प को मानो स्वर्णातोक धे चजा रता दै) क्या मंजाल करि 
श्रसत्प उसका स्पशं करतले! 

जिन्हे भव्यन्त भोगासपित भ्नौर इन्दियासवित्त है, वे वहा कसे स्ट है? 
--वे सव जरा दूर रहते ह । जौ प्रपने-प्राप को पडवान तेते है उर 
महान्‌ भ्रात्मा तत्क्षण ही श्रपने पाच खींच लेती है । यहां दण्ड नही, किन्तु 
एकं व्यवस्था है । प्रेम उसका संचालन करता है 1 

किन्तु भोगरास्तविति क्या उन्हं पृथ्वी की तरफ खीचती है ? 

--जिन्दे खीचती है उन टद्टो नदीं मिलती । समय श्चाने पर वे उसी 
म्ह्टीकीगोदमेजागिरतेहै।्मैतोजरा श्रागे हतो मी क्या श्राप 
सोचते हैकिम्हटिकी गोद के प्रति मेरी लालसाकमहै? 

जो तुमसे श्रधिक मुक्त है उनसे कया तुम ज्ञान प्राप्त करते हो ? ~ 
--पे धिक्षा नहीं देते । किन्तु प्रपतने पास हमे सीतेति है । उनके बीच 
एक दिन--दिन धवदय ही पृथ्वी के हिसाव से कहता ह--एक बार ज 
सकता हं, तभी पाना होता है । जवरन देते नदी, इसलिए सेवा के लिए 
मन सदा ही भ्स्तुत रहता है । 

पृथ्वी पर हमारी व्यक्तिगत साधना जातियतत साधना पर निर रहती 
है । भारतीय मेवा घौर बुरोपीय बुद्धि मे क्या कोई भेद नदीं होता ? 
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~ सव एक {चारो श्रौर मोल निशान ग्रौर लकीर] । 
किन्तु म्रफ़ोका के ४०15 को ले लो, उनके साय क्या हमाराकोरई 
पाथेय नहीं रदेमा ? 
--भवश्य रहेगा । वह॒ जो कहा किवेदररही रहते है । जिनका समय 
श्राता है वे विकसित होने पर श्रा पति है। एक वड़ा दल, एक छट दल 
है । विन्न दलबन्दी नहीं! 
भारतवपं का मनुष्य ने के चलते क्या मेरी विदयोप गति है? 
--भारतवपं कहना छोटा करके कहना है । सौरजगत्‌ ने भी इसी महा- 
दन्य में स्थान पाया ह। 
चन्दरलोक-सूंलोक की खबर रखते हो ? 
--जान सकता हं, लेक्रिन कौतरहल नहीं । 
जो वज्ञानिक दै, उन्हे क्वा कौतूहल नहीं रहता ? 
येतो वही लिये रहते है । उसके भीतर ही मुषित का सन्धान दूते 
ह! यदि भूल होती है तो दूसरे पथ पर लौट श्राति ह! पय कोई एक तो 
नहीं । 
मौतूदल-प्वृत्ति कौ जो एक चरितायंता है, उरस तुम लग वंचित क्यों 
रहोग ? 
--फौतुहल का सम्बन्ध पृथ्वीशे है, जीवित श्ात्मा सेदै, किन्तु इस 
लोक में पारस्परिक कोयं के सम्बन्ध में कौतूेल या लिला नहीं 
है। 
तुम मुर कु कहो, प्रशन का उत्तर नहीं । 
~ भ्रच्छा। 
[इस “च्छा को लिखने से पटले भ्राता कई टेदी-मेद़ी रेखाएं 
खींचती हृई लिखती है 'माध्यम का मन", उसके वाद उसे 
काटकर्‌ लिखी है श्रच्छा] 
जो लोग विग्र वनाते ह, कविता करते है, उनके कायं वया वहां उत्ती स्प 
भे प्रपने बदुभे ? 
-- सभी कार्योँकी लिमिट (सीमा) है, श्रपने भरन्तर मे उतरकर ट्म एक 
सीमानिरदेध पाते ह । यदि देषते है कि हमारी कामना भ्राजभी श्रतृष्त 
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हतो उसका कु प्नौर विकास या सूजन चत्ता दै । धीरिनधीरे देवत 
्, बह पय हमारे मुक्ति-सन्तरण फी श्रवे्ा कर रदादै1 एक बार 
ऊपर उठ्ना ही होता है 1 भय होता दै, तव भी हयार मानने से बलदा 
नहीं । फिर देखते है, हमारे समस्त एतक्मो का प्रानन्द भ्रव मुषित के 
आनन्द के साय पिलकर एकरस हो गयादै। वही हई वास्तविक 
मूुविति। 

यया तुम्हं पहलेवाला वही सतीश याद भ्राता है?वह सतीदा कया दस 
सतीश श्रलगहै? क्यार्म सिफं श्रपने उसी परिचित सतीदा कोदेष 
राह? त 

_ श्रापके समक्ष भ वहो वीते दिनौवाला सती हं 1 तनिक निल 
हुभ्रा । बहौ वीरान चर-जैसा मन लेकर श्राया धा। उसकी जरा राई 
पुताई कर दी दै । जानते है कि किसका है वह? मेरो मुनितिका 
वह्‌ रंगदै। वह रंग कंसे पाया, जानते है ? मेरे अन्तर मजो एक काव्य 
था, जिते केवल श्रापके काव्य कौ बयार गति मिली है, वही महान्‌ कान्य 
मुवित का श्रालोक दै। 

भ्राज की यह्‌ प्रभातवेला, यहं वृक्ष के पत्ते-पत्त के वीच सिहस्ती सीत- 
बयार, यह जो दूर के उस छातिम वृक्ष पर श्रालोक देखता हू क्या 
प्रकारतूमभी शीतकालीन प्रभात को देव पाते दौ? 

-श्रापने कहा है, भरापकी शरो के भीतर से देवता हं । जिन्दोनि शरपनी 
यात कदने में मेरी सहायता कौ है, उनके मन के भीतरसे देखा है । द 

भै यदि जानता कि तूम साथ-साय चल र्हेदोतो कितना व्च हता 
वता नही सकता 1 ग्राज लगता है कितुमपास श्रये हो 1 तुम्हे सोकर 
बहुत कष्ट पाया है। 

भ्राज सुबह जव श्राप वाग भें यूमने निकले ये, एक वार निकट 
श्राया था। मनम ठान लिया थाक त्रान वुलाहट होनेसे पहले ही 
श्राङमा 1 तव उस भोर की वेलामेंमन कोलमा था, प्राप उस ककड 
बिच पय पर चल रहे है" मानो उधर इ्मन्दर-ही-प्न्दर म चिपा हरा ह। 


सतीश राय चले गये । रवी्नाय श्रनमने हौ उठे} बहुत-सारी 


११६ / रवीन्द्रनाथ की परलोकचर्चा 


स्मृतिया, शान्तिनिकेतन की स्मृतियां भष्ड-के-मण्ड रा रही दै । एते 
ही समय शमी कौ ब्रातमा पुनः लौट आयी-- यह तीसरी वार। शमी 
भाय। है, यह्‌ जान रवीद्दरनाय खु हौ उरते है । 


कौन, कौन हो तुम ? 

-- तमी । 

तरु वड़ा नखर है । 

करई प्रदर । 

हौ, बोल क्या भशन है? 

-कायावड़ीयामन वड़ा? छवि वड़ी या दाया वड़ी? मोहवड़ाया 
सत्य वडा ? सुल वड़ा यां श्रानन्द वडा ? भाव बड़ा या भाषा बडी? 
भश्नेतोसारेही कठिन है? कायाया मन क्सीको वड़ा याष्छोटा 
नहीं वरनाङेगा । महातो मनकोपूर्णंतादेनेके लिएहीकाया चादिए ॥ 
गया वहा उसकी जरूरत नहीं पडती ? भाव के लिए भाषा नदहोने पर 
यहां नही चलेया । दोनो के योग से यहां हमार सृष्टि है। 

भरे, पूछ्नेतो हीश्रायाहूं। ि 
भेमनतो कटता है कि मन के लिए काया की श्रावदयकता है। तेय 
"मन क्या कदता है, बोल न ? त 

--टीक कहते हो । वादमें वताङेगाकि क्या सोचता ह 


यमी फिर चम्पत । भ्रथिकर समय तक नहीं रहने से रवीन्द्रनाथ 
मनृप्त टै । किन्तु इसी वीच, उन्तीस नवम्बर की सुबह के तीसरे ्राह्वान 
प्र एक प्रशरीरी वारतावह्‌ (सन्देशवाहकः) भ्रात्मा भ्रा घमकती है 


कौन, नामक्या है? 

रे कायाहौन विदेदी श्रात्मा-* 
एक समय थो तो तुम्हासै काया ! 
म भ्रायी हं सवरदेने। 

कटो, पौन-सी सवर्‌ ? 


रवौनद्रनाय छी परलोक्चां / ११ शन, 


_-वियसंन सहव ने श्रापको श्रपना प्रणामं निवेदित करते हए कहा दै रि 
विद्ोप वाधा के चलते वह इच्छा रते भो नही भ्रापाये। चल्वी दी 
किसी दिन भ्राकर प्रापे मधुर बचन श्रौर सदपदेश सुनने कौ इच्छा रते 
ह1 उन्दक्षमा कर ।-चल्‌ ¦ 


शमी पास दही थे1 वार्तावह्‌ प्रास्मा के जाने के साध-ताय माध्यम 
की उंगली फिर हिल उरी 1 श्षमो श्रपने पिता के पास श्रारयैठे) उतत 
दिन प्रातःकालीन चतुरं श्ाह्वान--'फो्ं कोल" । 


कीन? 

--शमी 1 

बोल-बोल, क्या टै ? 

-- तुमने उपनिपद की जो व्याख्या की, उत्ते सुना है1मेयभी यही मत 
है। क्यामजा } 

तू मेरी उपनिपद-व्याष्या समम पाताहै ? त 
- तुमने खूब सरल बनाकर कटा था 1 लगता ह, तुम सममे टौ #ि रम 
विल्कुल बुद्ध हे ? 

तूजौ पृथ्वी बना रहा है--भाव मेँ भाषा, देह मे मन मिलाकरक्या 
तू उसे यनार्हा ह? 

- श्रमी कहंमा नहीं 1 चित्र बनाकरया नदींतो चिलकर'" 
डस्तारैत्‌ ? क्दींपीयर्मै तेसाभाववचुरानलू 

--जाभ्नो । 

तू बड़ा चंचल दै 1 

--गुप्सा करते हो ? 

श्रषने दादा (रयीन्द्रनाध) को यदा देल पावा दै? 

_ चे जो सोचते हं, उसमे दिलचस्पी नदीं । अविक दिलयस्यी दुमहार 
सोचने म" "1 ् 
तेरे दादा तो ए००९१ हैः मेरी तरह, तेरी तर्ट भावुक नदीं । उव 
नदीदीनेसेकाम कैसे चलेगा? 
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--का्यंशील मनुष्य कौ दुख नहीं । 

सो नही, भादृक मनुष्य को दुख बहुत उठाना पड़ता है 1 
--तोफिर चलू ? 

एक चित्र वनादेन। 

मुभे बहुत काम है। 


शमी क्षण-भर मे चम्पत । प्रौर उसफे बाद उन्तीसं की सुबह का 
ांचवां श्राह्वान ¡ संकेत लोकेन पालित ने दिया, जिनके साथ कविकरी 
मित्रता का सूत्रपातत तरुणाई के प्रारम्भ मेहरा था, विलायत में । "रवौन्द- 
जीवनी! के रचयिता की भाषा मे सर तारकनाथ पालित कै धृत्र लोकेन 
"रवीन्द्रनाथ के बाल्यवन्वु, तर्णाई के सा, साहित्य के रसन्ञ समा- 
लोचक" थे 1 चरित्र भ्रौर दैनन्दिन जीवन मे दो विपरीत प्रकार के व्यक्ति 
होने पर भो उनकी मैत्री में कभी दरार नहीं रायौ । "सन्ध्या" पभ्निका मे 
दोनों मित्रो की साहित्यालोचनाए चलती । रवीन्द्रनाथ की श्रष्यन्त प्रिय 
पस्तक “क्षणिका” लोकेन पालित को सभपित है 1 

लोकेन पातित प्राये । क्या श्रारचयं, एकमाग्र उन्दी की वाते प्राजल 
भाषा! 


कयानाम ? 

-लो-के-न। 

सोकेन तो नहीं ? 

--हां। 

भरच्छा, तुम लोग वहाँ की खवर रखते दो, समाकर कट सकते हो, त्म 
सौग की श्रवस्या कंसी है, हमारे साय टोक-ठीक किस तरह का भ्रन्तर दै ? 
मे बहुत समय तक एकाकी निस्संय भवस्या मे पड़ा हमरा था ॥ 

भ्रव क्या उसमे परिवर्तन हुप्राहै? 

--स्वप्वसे जसे जाग उवह । दिन के प्रवर भ्रालोक मे श्रांत खोले 
नही रस पाता 1 

क्या स्वन पे जागरण तुम्हूं अच्छा तमताहै? या, वेदना दहै? 
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~ सत्यक सन्धान में ने मि्या दवारो का श्न्वेपण किया है भिष्याने 
मुभ जितना सुख दिया, उसे सौ गुणा श्रधिक सुख वेदना ने दिया है। 
लोहे को तपाकर सोना बनाना, तव भौ कौन कटे कि नकलीवनाया 
श्रसली ? 

सुम्हारा जो ध्मंमत था, उस्म क्या श्रव परिवर्तन प्राया है ? प 

~ मेरे विवास मँ बल नहीं या 1 एक श्रादम्बरपणं भव्ति थी, जिसका 
श्नधिक मोल नहीं । ~ 

कया श्रव धन्तर भे प्रतिष्ठित हृए हो, कोई भ्राश्वस्ति पाते हो, सत्यक 
वल का श्रनुभव करते हो? 

--श्रादवस्ति क्या ? श्रपनी बात्तको म इस प्रकार नही कंहं पाता । 
पृथ्वी पर हमारे किसी कामकाज जौ योग तुम्हारा है, उसे सम्बस्पित 
कोट उपलन्ि हुई है? 

मै युत रहना चाहता हू वितु टीक सत्य के म्य नहीं रहने के कारण 
सोमसूनं कितनी ही वार टूट गया है 1 लेकिन मिथ्या कहकर भन्याय म 
करना । भ्रम की बात भी ठीक नहीं । 

मुभे शख कहने-बतनि कौ तुम्हारी इच्छा है? ल 

- नही, भं कटीँ प्रौर भी पथभ्रष्ट, लकष्यभ्नष्टन हो जा । दी 
य पृथ्वी से युक्त (माकण नही) र्टेगा, उतनी हौ भ्च्छी तरह म सत्य 
को पारगा । पि 
तुमश्राजकी पृथ्वी कोभ्रनुमव करते हो, यह जो भ देखता, पाताहं? ग 
--म एक गहरे श्रनन्द मे हूं । एक समय जिन द्विविधां श्रौर प्रशन 
ने मुके नाना पथो पर मटकाया था, वे वुलवुते की माति शून्य में विलीन 
शोचुकेदै। । 

मै श्रभो जिस कायं भं संलग्न ह, शान्तिनिकेतन के कायं मे, उसका भु" 
सरण तुम कर पातेहो? 

--कमी-कभो नही करता, श्रभीकर र्दा ह । इस लोकमेहीमेय 
जन्मान्तरहो चुका दहै 1 रक नये प्रकार की व्यवस्या दै 

तुम यदौकेमेरे कायौ का भरनुमोदन करते हो ? क्या हमारे शान्ति 
निकेवन के दू कायां के वरे मे तुमे कुख कहना है छ 
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~. भन्य 1 म बहत भ्रानन्दिति होता हू । तुम्हारा परथ यण्टकाकीर्णे 
नही, पृष्पो-पल्तनों से भरा है। 

भेरी कविता के साय परिय है? 

यथेष्ट 


॥ 
भच्छी लगती है ? पठते तो श्रच्छी लगती घी तुम्हं। ध 
--भवरय । कविता को मेने सो दिया यां ! कविता मुके सोजते ्रायी 
है। 


लोकेन पालित चले गये । उन्तीस नवेम्बर की सन्ध्या । रवी 
नाय मन-ही-मन नयी बहूरानी की वात सोचते ह । सोचते ही प्रागीं। 
शुरू भे मने उसी मजलिस का विवरण दिया है। उसके वादही एक 
एसी परात्मा का श्रागमन दोता है जिसकी मृत्यु श्रातहुत्या से हई, पोखर 
फे नलभें ड्व मरने से । उत श्रातमा ने भ्रपना परिचय सरित्वासिनी नाम 
वताते हृए दिया । किन्तु रवीन्द्रनाथ उसे पट्चानते नही 1 


"पूरा नाम बताभ्रो ! 

--सरित्वासिनी 1 

क्यातुम्हे पट्चानता ह ? 

-भापको कौन नहीं पहचानता ? 

धरती पर्‌ तुम्हारे साथ मेरा परिचययथा? 

-द्ररसेदेवा है, भक्तिकौ है पूजा की है! 

यहां के मेरे कार्यो के वारे मे जानती हौ ? कया लिखता ह, क्या करता 


मतो कुल मिलाकर मात्र कृ हौी दिन श्रायी। जान पड़ताहैदो 
वपं तित्त पर किंतना-कुछ जो जान मयी 1 

भच्छा, पृथ्वो पर्‌ का भ्रपना परिय दोगी मुक, दे सकती हो ? 

पे कृलवयु ह । ॐ 

क्ट बो्ते संकोच होता है ? ष 
"जानते रहै, मे जलमें इव मरी थी ?`भ्रपने गांवके पोखरके जलन! 
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क्या इस प्रात्महत्यावाली मृत्यु से तमद दख भोगना पड़ा? 

किस प्रकार भ्रकस्मात्‌"-“ 

उसने परया परलोक में तुम्हे ्रसुविधा ईद? 

किन्तु जव समती हं कि इस वार इूवंगौ, तव मन-ही-मन दुह॒राती- 
ह--दीषिर सेद जल शीतल कालो, तादारदई कोले गिये मरण भासो" ( 
जातौह। 


कविता की श्रावृत्ति करते हुए श्रात्महत्या ? मजलिस मे उपर्थितः 
सयके-सव विस्मित हैँ । एक श्रपरिचिता के अ्रात्मधात की कथा पर कुः 
निचार-विमदां भी चलता है । एसे समय विना बुलयि ही पुनः प्रयिः 
सन्तोप मजुमदार ¦! भ्रपरिचिता सरित्वासिनी के जाते-न-जाते वे मज~ 
लिस के श्रम्यागत वन गये । सन्तोष मजुमदार इससे पते दो वार प्रौर 
भीभ्राचृकेहै। 


तूमकौनहो,नामक्याटै? 

-- सन्तोष । 

सन्तोष ? 

--भ्राज कुटक्षण का श्रवकाश मिला है, इसक्लिएु धवकादा का प्रानन्द 
लेने केलिएम्राया हू! 

भ्रपने कार्यम तुमभ्रग्रसरहोरहेहोन? हमारे साथ बातचीत करने 
सेलामहोता दहै? ् 
-भ्रच्छाहोतादै! म कंसे दीघर श्रामे वदृ गया, भ्राज तङ्‌ इतने वपो 
के प्रयासे भी वसा नहीं कर पाया। पता नही, प्राप लोगों के साय 
बातचीत करने के फलस्वरूप तो नही--प्रन्तर को घड़ी शान्ति मिली । 
तुम ्नन्तर मेँजो वागलगारैहो, उसी सेव्या मानवात्मा कीश्रोरः 
श्ग्रतरहोरदैहो? च 
भ्राट्‌, जिस दिन मेरे मव का वह्‌ याग पूरा हो जायेगा, उसकी पत्यक" 
मखी ढाल सजीव दो उठ्मी, उस दिन म मानवात्मा का भराह्वानः 
सुनंगा । पभी केवल वृक्ष की डाल को सुनता ह, व्या के दिनों मं पेड-- 
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पौषे जैने सनसना उठते है, से ही सवदा सुनता हूं! 

चुष्री की वात जौ तुमने कही सो किसके पास से चछु्री ? कौन तुमसे काम 
करवाता? 

--बह ओ सन्तोप, जो सवक्ुछ ॒छोडछाडकर यदहं भ्राया था । लेकिन 
यह्‌ न सोचेंकि वृक्षौ केसाय म्रीं मुे भ्ानन्दनहीं।वे दी मेरे 
एकमात्र सहचर हँ । जानता नहीं, पधिक वाते जानता नहीं । 

यहा कर्मो के मध्य मनुष्यों के साथ तुम्हारा सम्प था, मानवप्रेमतो 
तुम्हाराकम नीथा! क्याश्रवमभीहै? 

-दै क्यों नहीं? वृक्षों के वीच उसका संकेत पाताहुं 1 वहेभीकम 
पाना नहीं । 

तुमने श्रतिविद्िवा श्रौर कामकाज में हमारी कितनी सहायता की हँ । 
~सेवा? सेवाश्राजभीकरताहं। वही तो काम हु । 

श्रम सेवाकाये में वसा व्यदित नदीं पाता 1 

र्थो (रथीन्द्रनाय ठकूर) मुभे पादकरतादै? 

धक्‌ नहीं सकता । रथी के साथ वसी चर्चा नदीं हुई । क्या उससे कुछ 
कहना है ? 

~--उसे क्या वगीचेसे प्रेम नहीं? 

हौ, रथी यहां भर श्रपना वगीचा लगा रहे है। 

~-श्रच्छा होगा, सुन्दर होगा । 

तुम उस बभीचे को देख पत्ते दौ ? 

--पाता हं 

रथी का बनाया जौ यहे धर (उदयत) है, इसे देख पते दहो ? 

~ प्रतीक्षा करे । देल, हां । 

भ्रच्छाक्तगतादहै? 

--टा,सूच। 

भरे क़डव्ि वमीचे परतुष्टारो चष्ट गयोदै? मैने स्वमं कंक 
बिष्टा-विछाकर धीरे-वीरे तयार किथादै) 

पच्छ सुक दिवायो है 1 

सूव सजौव हो गया है 1 उस्तके नीचे पऽ वहतं दिन तक रहेगी + 
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$ + 


वृक्षको प्राण मितेमा। 

च्छा होया) ्रापकामने ह्र दिशामें रहताहै। हसीसे ततौ श्राप 
सबसे महान्‌ हए है 1 

मुम बगीचे से वहूतप्रेम द । श्रौर कु नहीं रहने परंउसी कोले 
नेवा हू) मनि इन्दी दिनों सालवृक्ष, भग्रवृक्ष पर कविता ('्व- 
वाणी") लिखीदहै, प्दीहै? 

--सव जानता हूं । 

तुर्व भ्रच्छी लगीं? 

निश्चित रूप से \ 

वृक्षवन्दना भ्रादि ? वृक्षों मको बहूत प्यार करता हं 1 

सौर्य जनता । 

"^ [इस वारक प्रदन का उद्धार कर पाना सम्भव नहीं 1] 

--र्मने कितनी दूर तक सहानुमूत्ति पायौ ।--घच्छा, चलता हं ? 


सन्ध्या का अन्धकार । हैमन्ती दिन, कुहेलिका मेँ विलीन । २६ 
नवस्वर, सन्या छः बजे । दान्तिनिकेतन । कर्द लोग ब्रात्माकी टोह में 
मरभी भी बैठे, उदयन के एक कक्षमे। एक श्रनाम त्मा पुनः 
उपस्थित । रवीन्द्रनाथ कितना भी व्यो न करै--कौन हो तुम, उत्तर नहीं 
मिलता । सिषं समकमें श्रातता है, पृथ्वी के प्रति उनका भ्राकरपेण कम नहीं 
हेमा है । श्रीर यह्‌ कथोपकथन काव्यसुषमा से मण्डित 1 


कौन? क्यानाम ? ॥ 
--सन्ध्या काश्रन्धकार सघन दहो प्राया है (याद श्राया पृथ्वी कायह 
कोना । श्रापकी वों से देखने अ्रायी 1 

तुम कीन्‌ हो, बता सक्ती ? कौन हो तुम? 

--नाम वताने की इच्छा नहीं भु { भ्रद्न करने षर उत्तर दूंगी। 

तुम सर्ध्या केश्रन्धकारमें तारों से भ्रालोकित श्राकाश देखना चाहती 
हो, उसे क्या मेरे भीतर से देखना सम्भव है ? 

भाष दोनों के वीन सदन ही देख प्रात हं ! उसके श्रत्वा देल नही 
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पात्ती, सो नहीं; मया देती हु, छवि नहीं दैखती 

तुम लग्र जिस भ्राकाश मेँ रहती हे, उस प्राकार मे क्या श्रहताया नहीं 

देखतीं ? 

--यह्‌ माकाश हमाय नीड है! पंछी दिन-भर श्राकाद् ये उडत है, 
सन्ध्यविलामे भ्रपने नीड का श्राधयलेतादैः वसे ही हमस्वगेका 

श्राश्रयतेते हः 

वहाँ सूर्योदय ग्रौर सूर्यास्त नहीं ? 

--दिन-रत नहीं । 

सूर्यलोक है? 

--प्रालोकरहै! 

तुम लोप सौरजगत्‌ भंही तोहो? 

ह, वदी होगा! 

सौरजगत्‌ के बादर जो सारे नक्षत्रलोक, वहांक्या तुम सौगोंकी 

गतिविधि सम्भवदहै? 

चेष्टा करती नहीं । बहत दिनो तक काफी धूम प्राते पर विधाम पाने 

फी श्राशासे श्राय हूं । 

सौर्जगत्‌ के अन्य ग्रहो-वुघ, शुक प्रादिके साय परिचय है? 

--जंसाश्रापनोगोकादै, वैसा ही बहूत-कुछ हमारा भी है । लगता 

हि, वैभ्ानिको के दल में इसकी चर्वा होती रहती है } 

कंयातुम लोगदूर से भ्रन्दाज लगा सक्तीहो किं मंगल ग्रह्‌ परप्राणी दै 

या रही--इषफे सम्बन्ध भे पह जो चर्चा होदी रै? 

--पुथ्वी ने हमासे शरांलों पर एक पर्दा डाल रला है । जिस्त दिन पृथ्वी 

फी वह्‌ वाधा दुर होगी, उस दिन रदु के नक्षषों को देख पाऊंमी । 

जिस भ्राकारा मेंतुम लोगो ने नीड बनाया, वह क्या पृथ्वीका वागू- 

मण्दलदै? वहावायुहै? 

द्वा? 

हवा महीर? 

दवा भ्रयवा वाष्प कट्‌ सक्ते! 

जस ? 
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-ह। 

उस जल-हवा-वाष्प का तुम लोगों की जीवनयात्रा में प्रयोजन है? 
सम नही पाती, यहां के पेड-पोधे, जल सभी मानौ श्रपने प्रयो 
के विष्हं) कहे 

मै जानना चाहता हँ कि तुम सोग जिस जगत्‌ में हो, वेह्‌ क्या दुश्यज 
है? वृक्ष, जल इन्हें देख पाती हो ? 

--भ्राप लोम वृक्ष कोतृष्तिके लिए देते ह, हम वृक्ष कौ स्वजन 
रूप मे देखते है } 

ममौ वृक्ष को स्वजनकेसूपमे ही देखता हं, भ्रपने-जेसा सममत हं 
-तेवतोगश्राप हमारे दलमेहै। 

उन वृक्ष श्रादिके साथ तुम लोगों का सम्बन्ध क्यासेवाको है? 
--भच्छा, पका कौतूहल तो बहत कम दै { मै श्रा्चर्यमेपद़जा 
हं । प्रापने मेरे नाम की जिजासा नही की, इसके लिए एतन ह ! 
नामकौ जिज्ञासार्मनेकी धी, लगाक्रि तुम चाहतं मही, इसीति 
वाध्य नही किया। 

नेह बात ही कहती हूं । दूसरे लोग छोडते नहीं । 

हमारे साध तुम्हारा पाथिच सम्बन्ध? 

--सम्पकंदहै। 

पाभिव सम्बन्ध या ? 

-- चता नही सकी । [एकमात्र इसी वाक्य मे प्राजल मापा] 

हमारे कायं मे कोई सहायता कर सकती हो,जो कां कर सर्हाहं? 
--देम सवपन प्रपने-ग्राप सहायता करभे की धवित दै मो बत नही 
कोद यदि हमे भ्राक्िते करता है तो ध्रवश्य ही उसकी मंगल (कामना 
करतेरहु। 

श्रच्छा, यद्‌ जो बातचीत कररहे हतो क्या मारेव-कष्ठस्वर्‌ प्रच्छ 
लगता? क्या पृथ्वी के सायसम्पकंटै? 

बहुत भ्च्छा चमता दै 1 [भरमा इस समय वाक्य केचारो भोर गौः 
निधान तमा देती है, मानो छोटे-षोटे वित्र बनाना चाहती हो, श्रक्षः 
भी चडे-वट निकल परते रह।] 
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दसं परिचित पुरानी भाषा का, किसी भाषा का व्यवहार कया वहां होता 
॥\ 


--भाव है, समेत है, प्रारमा फी एकः विशेष भाया है, उसे समभाया नहीं 
जा सक्ता. 

शस प्रकार फी वत्ते करकर्मृश्रपराध तोनटीकर रहाहं? मेरे लिए 
सुम षया गुरजन के तुल्य हो ? 

नदी, नी, नही! पूव सृली हुई हं \तोञ्रवं च्ततीहूं। फिर 
भ्राङगी । विदा, विद्रा 1 


एष्ट रदस्यमय परिवेदा की सुष्टि कर यह धनाम श्रात्मा चली गयी, 
चच दिया पुतः श्राने फा किन्तु कोई सममं नही पये करि कौन थीँवे! 
नदी, यह्‌ कयदम्बदी देवी नहीं थीं। 

वही एक सन्ध्या । अन्धकार नौर भी सधन । द्वितीय आह्वान पर 
एकं श्रर प्रप्रिदिता प्रायी १ 


फन? क्यानाम? 

--चण्डोवाला। 

कया मै वुम्हं पहाता हँ ? तुम मुभे पठ्चानती हो ? 
--एफ़ व्यक्ति को यहां पट्चानती ह, किन्तु वे यदि नदीं चाद तो जाती 
ह 

जो उपस्थित है, उनके बीच ? 

--दो, वहत-वहुत समय पदतले गांव मे जान-पहचान हु थौ 1 
वेट्‌ कया हमारे नन्दलाल (नन्दलाल वसू} ह? # 
--हमी नदीं! 

हने मे दोय क्था ? 

जती हे) 


चण्डीया्ता चली यथी} विना दुलाये ही ्नायी थी) इसी तरह 
भरनेक श्रत है{ दन्तु उस सन्घ्या कै तीसरे श्राह्वान पर जोञ्रयेवे 
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परलोक से ्रनेक वार भ्र्ये-मये ह । वह्‌ मणिलाल गंगोपाध्याय ह । 


कौन ? 

--मणिलाल । 

भ्रच्छा भरा, एक परीक्षा करना चाहता हूं | नन्दलएल के द्वारा कित्र 
श्रंकित्त करवाङंगा । 

--नन्दवावं क्या माध्यम? 

परीक्षा हुई नही । कहूं उन्टें चिव भ्राकने के लिए? 

चेष्टा करे । किन्तु चित्र वनायेगाकौन? भतो नहीं ? 

तुम जो चित्र वनाग्रोभे, जानता हूं । बूला यदि नन्दलाल को चती र्द 
तो तुम उसके (दारा) चित्र श्रकित करस्क्तेदो? 

--कट नही सक्ता 1 यहां नन्दवातर मे खूव दक्र होनी चाहिए । 
चितरांकन की शक्तितो नन्दवाब्रु की खूवहै। 

-- चेष्टा करे । नहीं, वह्‌ शक्ति नहीं है, मीडियम कौ शक्ति । 

श्रच्छा, एक वार देष, दोनों मिलकर पकड़ । 


एक चित्र का ब्रेक हुमा । मुग्ध-विस्मित सभी उपस्थित लोगो ने 
निहार-निहारकर देला, मोटे तौर पर एक चित्र उतर प्राया है। 
रवीन्द्रनाथ तव कहते है-- 


मणिलाल, चित्र तो लगता है तुम्हारदी भका हुमा है, नन्दलान की 
तरह का नही) 

--वह्‌ सव होगा-वोगा नही । 

यह्‌ क्या! हुप्रा कया तुम्हे? 

--पृय्वी पर क्यादेसे कोई नहींहै जो चित्रक सके ? 

तुम्हरे दारा नहीं होगा ? 

--सो दहो सकता है, किन्तु मीडियम कौन ? 

यह मीडिवम कविता लिख सकती दै, चिव नही रक सक्ती ! 

--कहते क्या है, लज्जा की वातत ! 
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प 


मणिलाल. ठुमने श्रच्छी कविता विखौ है, ५4 कथोयूती 
छि, छिः, छिः। ५ 6 वि = 
इस पृथ्वी प्र कौ शीत-सन्व्या वुम्हे ्रच्छी रे ५ 
-श्राजकल प्रापे पर सूव तावड़तोड़ ब्रत्याचार कयां है । ध्रच्छा लगने 
मेही भ्राता हि 

भत्याचार. मनि तुम्हारे ऊपर किया ॥ बुलाने से तुम्हे गरभुबिषा होती है? 
नहीं । क्या ब्रूला नाराज होती? 

हेला नाराज नदीं होती, थक जातीहै! तुम लोग इस पृथ्वी को ग्रनुमव 
नहीं करते ? 

भाप लोगों के भीतरसे करते ह| 

र्म इ पृथ्वी को इतना प्यार करता हं । मृत्यु के वाद क्या स पृथ्वौके 
सौन्दयं को नहीं पाठेमा ? 

--पायेगे ! जो पायेगे उत्ते भी बदलना नहीं चार्हुगे । 

भरौरभीग्रच्छा कुछ परागा ? वह्‌ कहने पर भी म इसको छोडना नही 
चाहता । 

"--परापका लोभ तो कुछ कम नहीं । क 
भरम लोभ बहुत है । भ्राज दोपहर की उजली धूप भं जव पत्तं हवा भे 
कपरहेये, भने देता था, सोचाथाकरिरेसाश्रौर कहीं पाया जाता । 
ही, कु उत्तर देने की शनि नदीं । इस तरह वात कहने पर 
भैया जवाव दे सकता ह ?.हमारी त्मा में जरो प्रलय मच जाता है। 
भ्रच्छा, एक प्रद श्रीर्‌ 1 यहां स्वी-पुरुप का जो भ्रानन्दकारी सम्बन्ध है, 
मिलन कीजो श्राकांका दै, उस तरह का अनुभव नया तुम लोग वहा 
करेषो? 

ह्‌ बाततोकल कटी है । यहां आकांल्ा है, किन्तु भोग की वासना 
नदी । सुगम्भर त्याग के भीतर उसका श्रानन्द है । श्राप कितना सममः 
पारे ? उस श्रानन्द कावेग कछ कम नहीं । 

पुम कहते हो, स्वीुरुप का सम्बन्य है।क्यायद स्यायीहै याभेद 
| मिट जाता है ? भ्ात्मा के मव्य यह सम्बन्ध क्या चिरकाल तक रहता है ? 
-भिकतने दिन स्मरस्य र्टैगे। 
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पृथ्वी पर स्वी-षुस्प फा जौ मेद गर्मावस्थामें हो जाता व्ह ता प्राक 
स्मिक है । वह्‌ क्या चिरकाल तकर रहेमा ? 

--वे किसिकोटि मेभ्रायेगे, नपृष्पनस्प्रौ ? भ्रथवा सव पुटप, सव 
स्तनी? 

स्वी श्रौर पुरुप एकसाथ सम्मिलित हदो दमिता एक ही अन्तर मे 
राभ्मिलित । 

--दोनों शक्तिया तो एक नहीं । 

किन्तु दोनों के मिलन से क्या पूर्णता नहीं प्राती ? जते प्र्धनारीश्वर ? 
--कद्‌ नहीं सकता । सोचता ्मैभी हूं । शायद वाद मे जानूंगा। 

मु म्रपनी मनोवजञानिकता पर विदवास है, मेरे भीतर नारी श्रौर पुस 
कीदो शकितयां ह इसीलिए म नारियों को भधिकोशतः स्पष्ट सममता 
टं । प्रत्व मुभ नारीभीरहै। 

--दोक । वह्‌ तो सच दै । टेसा नही कि यहां स्म्ी-ुरप के भोतर तीत्र 
भेद है । यहाँ श्रलग धर निर्दिष्ट है । सवके भीतर सभी एकरूप ह 
श्राजकल पृथ्वी पर सवत्र स्ी-पुरूप के वीच का सामाजिक सम्बन्ध 
दिथिल हो चला ह ( उसके वारे में तुम्हार क्या ध्रभिमतदहै? 

--फिर कहं 1 

युरोष मे जैसा है, उसका परिणाम क्या होगा, वया विघाह का लोप हो 
जायेगा ? 

पृथ्वी पर रहते हए ने इम विपय पर बहुत सोचा दै यह पूर्णतः 
लोक्रिक वस्तु है । निरिचत धारणा बनाना हमारे लिए कठिन है ॥ किन्तु 
पारस्परिक सम्बन्ध जितने सहज ररहुगे, उतने ही पुरस्प श्नौर नारौ एक- 
दषरे को तथा प्रपने-प्रापको जात सकेगे, जेते वायु पुष्पों कोप्रष्फुः 
टित कर्ती है। 

श्रच्छा, प्रन करता हं तभो कया उत्तर तुम्हारा देना सहन हौता ह ॥ 
तुम स्वयं कुष बोल नहीं सकते ? मेरे भदन का इन्तजप़र करना होता 
रम शायद चेष्टा करने पर कुछ वोल पाड । किन्तु मनेक एते मीडियम 
ह जो ठीक प्रदनों कै उत्तर के प्रलावा अपनी भ्रोर से दुख कटने की क्ति 
महीं रखते ‡ 
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चया सोचते हो कि श्नुवाद्ंभ्रच्छाकर सकताहं? 

--भ्रनुवादके वारम कुछमी नही कह प्रतता । कारण यह्‌ किठन . 
संवे प्रापकौ श्रेष्ठ समभा हूं तया दसा कुछ सूजन कीजिए न--दमारे 
प्राचीन कालके किसी अच्छे कवि से--यही जे भेषदूत" गीत 
भोविन्द' 

मतो भ्रपनी रचनाभ्रौ के द्वारा सृजन का प्रयास करताहुं। 

पूजनं करगे} 

भ्रच्छा, शमी ते मुभे कहा कि वहु "समी की पृथ्वी की रचना करता 
है) "दामी की पृथ्वी" कहनेसे क्या विदित हीता है? वता सक्तेहोकरि 
वस्तुतः वहु क्या करतार? 

प इस प्रन का उत्तर दंगा, इस तरह कि कोई संशयं नं रहेगा 1 

यं वहत वेण से लिखता है 1 पेन्घिल कागज को छोड घधर मं नृत्यकस्ने 
लगती दै । वहते मधुर लगता है चह्‌ । 

प्रापने होषा। चलता हं! 


मणिलाल कै जति दही इमी श्रि पृपर-किरकर कही दमौ, जो 
परलोक में भी श्रषनेः वावा" को नैकर मगन रहते ह '। भ्रौर वही शमी, 
जिमको पने के लिए रबीन््रनाथ आकुल रहते ह, जिश्को भ्रत्मा के प्रान 
पर रवीन्द्रनाथ सवसे श्रधिक प्रसन टोते है । 


भ्राहिस्ते-प्रादिस्ते लिख न वेटे। तू बड़ा जत्दबाजहै। 

--तुमने मणिदा से क्यों पूछा ? लगता है मुभे तुभ पो नहीं ? 

त्रु जवाब नही देता इसलिए । 

दंगा, पहले तुम्दारी सृष्टि} 

पहले मेरी हणी ? पैक्यातेरी पृथ्वीके यारेमे सोच पातां? वत 
म, वि प्रकार तेरी पृथ्वी को जानुणा ? 

--भनच्छा, शान्त सटी । नाराजदहौ ? 

म नासाज नदीं होत्रा । तेरे पास श्रानि चे म वहत सु होता हं । 
--भाना मजेदार लगता हे! इसीलिए सपे ्रा दौडता हं! 
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श्रच्छा, भदे स्के, धीरज धरकर एक चिव वना न] नन्दवाव्रु (नन्दः 
लाल वसु) यहां) 

नही, सौ होगा नही \ मुभ बहूतकामजोहै! 
तेरे कामकातो श्रन्तनही। क्या कामहै तुके? 
--तुम्दीनेतो बुलाया? 

तू वहकामकर रहाथा? 

शरीर मणिदासे क्यों पू ? जश्न" 

श्रच्छा, श्रव नही पुद्धंमा ! तुके क्या विशाम नहीं तुमे नीद नही 
श्राती ? 1 

--क्याही मजादहै विश्रामे । 

सूब मजा? विश्राम क्याकरता नही? 

--फरता हँ, थक जाने पर 1 

नियमसे विश्वाम्‌ करतादै? 

हमारा तो दीपक बुभाता नदीं ! 

जसे रतम कामके वाद हमारा वकता है, वैदी क्यातेरादै? 
~व बुमता है) कितने ही षठे-वैठे घते ह, श्रच्छा नहीं लगता । 

मन का दीपक तो वुमता है, षया शिति का दीपक भी बुभता है? 
--टम दोनौं जने सोयेगे, इसीलिए जगा इमा हूं } 
कौनदोजनेसोप्रेमे? वेमोश्रौरतर्‌? 

कितने दिन जगा रहूंगा ? 

क्या तुमेरे साय सोयेमा? 

जिह) 

कितने दिने मुभे नीद भ्रायेमी ? तुमसे कवर्मेट होगी? 

-- मीडियम पर जरा दया करो । 

मेरेहायसेक्ट्‌ पथगा? मेयदहायततो सू शीतल है1 

--वुलाते हो, (तव) भ्रमी म्रा नदीं सर्कमा॥ 
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भ्राट्‌ ध 


श्रौर एक भजलिस । तारीख नदीन तो भी नवम्बर या दिसम्बर काषएक 
द्विम) १६२६ ० । स्थानं ? सम्भवतः कलकत्ता--जोड़सको का 
कशदरुर-वाड 1 अन्यथा एक प्रश्न मे 'वोलपुर भे तुम श्रायौ थोः व्यो कहते ? 
भ प्राता श्रायी उसके उतर में केवल दालमटोल । 


कौन? 

--जातती नही, कहुंमी नहीं । 
लगता है, तुम्हें पहचानता हूं । 
--दां। 

यौलपुरमें तुमभ्रायीयथी? 
--नहीं। 

शमीतो नरी? 

--नहीं। 

सन्तोष ? 

किसी दिन नाम नही बताया । भ्रौर एक दिन आयी थी, उसदिनिभी 
मदी बताया । 

तुम कौन हौ, कहोमी नही? 
--किसी को बुलाऊं ? 


चख शण विरति 1 भीटिपप का टाथ फिर हिलता दै) रवीनदरनाय 
ठीक समक नहीं पाते, कौन ? 


तुमने क्या कवितातिखीथी? 
` वुम्हारे साथकौनहै? 
सरोजिनी । 

संयोजिनी ? मै उत्ते पटचानता' हूं ? 
क्या पता! यहा प्रायीहै। 
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अच्छा, उसे युलाश्रो । 


फिर विरति 1 मन में हुमा कि नयौ ग्रात्मा ्रायी ह । रवी्धनाय 
ठीक निदिचत नहीं कर पाते किकौन है, वाद भं स्म गयेकि वृह 
उनका "नट्ट लड़का' शमीदहै 1 


कौन हो तुम ? सरोजिनी ? 

--युलाया नहीं, शमो को क्यो नटीं सोचा? 

शमी ? सममः गया । मँ सोचता था, च्यान नहीं करे पर भी तू श्राता है । 
--दच्छाकरके आया हूं) कटो, कुछ कटो । † 
श्रच्छा, सकता हं 1 तरूजोकाम कररहा था, वहश्रागेव्ाहै? 
खूब) मेरे काम मे मानो बरसतीदहवाकावेगहै। 

यदिमेरे काम मे वरसाती टवा का वेग होता दो कितना श्रच्छा होता) 
श्थमी की पृथ्वी" मै शिखंगा, जव फुरसत पाऊया । 

--क्याकटा? तुम्हारा काम दक्षिण पवन के समान है 1 

भेराकाम दक्षिण पवन के समान है ? तेरा वरसाती हवा के समानदैन 2 
--वावा, सुनो । 

श्राहिस्ता-प्राटिस्ता लिख 1 श्रमी किसके पास था? वेला? सिकं 
भ्रकेला रहता है ? ५ 

--भ्रकेला नदीं रहता । सोचा, तुम बुलाभरोगे, इसलिए वेढा था । 

तु हर समयकामभन ही लगा रहता है, ममा कीतर कैवेगसे? 
--सूव मना! 

तरे यहा तो दिन-~रात नहीं, बया चिधाम नहीं? 

विश्वाम्‌ करता हं, यके जानि पर । 

यककंमेजातादहै? तुभश्षरीरतो नदीं? 

-तो सम्ुंकिमरामनन्हीं? 

प्रच्छ, तेरास्पदहै? 

--यदि मं जोवित रहता, खूव श्रच्छा मनवाला लडका कते ४ ५ 
निस्य दही, वरु जव जीवित्र या, मेरी तरह था ! मेरी तस्ड्‌ श्रकेला वमा 
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सौचता रहता । जव जन्मा था तव क्या पतायाकितु स्वप्नकुमारदहै! 
--क्यो नहीं स्वप्नकुमार माम रखा ? मेरे काम्भेचखन्दहै) 
तेरेकाममेछन्दहै, मै सममतानही? 

--पेन्सिलितो काटी जा सकती है, मेरा मजा -मापा नहीं जा सकता} 
भने कहाथा, तेरे साथ बातचीत कणेकी इच्छा होतीहै। उसी 
शिलाददह की भीत मेँ.“ 

कैसे बताऊ कि श्रनिमे वाधा होतीहै। गुस्सा श्रातादै। इच्छा 
उडने की रहती है, किन्तु कहाँ पाड पंख ? 

भने वहत सोचा था । मै जानता या, तू श्रवश्य भ्नायेगा । 

--जानता ह । सूव। 

प्रच्छा, क्यात्ूश्रौर समथमभौ राता है, जव मीडियम नहीं रहती? 
यहां की श्रपनी वहूदीदी [प्रतिमा देवी) कोत्रु जानता है? कंसी 
सगती है ? वहु विदवास नही करतीं, तरु भ्रायाथा? 

भटी वातत) मन-दी-मन विवास करती है । 

भ कहे दूंगा उनको 1 

--श्रगर नाराज दहो जायं ? 

चरु दि जीवित रहता तो क्रितिना तुम्हारा स्याल रखतीं ) सूय हेलमेल 
रहता 1 

जानता हूं 1 श्रौर तुम्हारे साय रीज-रोज हमारा पटना-खेलना 
मजेदार होता 1 

खूच प्रच्छा दत्ता } श्रपने कितने हौ कामम तु लणा पाता ! 

--य केवल तुम्हारे ही पाक्त पदता 1 तुम सव जानते दो) 

वहतो वै जानता दं । तुके किन कबितापु कण्ठस्थ करयो \ त्रु सव 
भूल गया! 

--षष्टहो गये ? सुर याददहै, छन्द यदह, माव वद है, भाषा याद 
दै, केवल मुखस्य नही है! 

तु सब किस प्रकार सोचता है, कुर सोच नीं पाता! श्रच्छा, हमारी 
तरह तू सव वहाँ हंसताहै? 

पम लीगंकी ही भ्रच्छां लगती ई। हमारी जौ एकनयी पृथ्वी 


होगी, उसमें रहेगा देसी का प्रानन्द, खुशी का मजा । 

तेरी पृथ्वी तंयार हुई ? उस पर जाकर म रह सकरम ? 

--तुम रदौगे नही? 4५ 

तेरी पृथ्वी यदिपूरीनदी हृतो भंततेयार करूगा। 

मां नही रयिम, कह देने के सिए कदा दहै । लेकिन एक म्र व्यक्ति 
श्रये! 

श्रौर एक व्यक्ति कौन, वोलतो? 

--योलने की मनाही है । नाम बताने से मना क्रिया है 1 जागा 1 
तेरी पृथ्वी पर जो श्राना न चादि, उप्ते बुला दे । 

--वुलाङंमा नहीं । मेरी बात पीछे जरा सोचना । --चलं । 
तुम्हारी वात मैं रोज सौचता हूं 1 

--मजाश्रातादहै। चलू । 


शमौ की विदाई उन्तीक्त नवम्बर की रात । सवेन्द्रनाय ठाकुर 
भ्राये--रवीन्द्रनाय के मेभले दादा 1 ध 

वही मेमने दादा, जो ^स्नेदी भाई रवि' को व्रि्ोरावस्थाम ही 
प्रपने कार्यस्यल श्रदमदावाद ले जाते, सव्रह वषंकी प्रागु में विलायत 
---लन्दन, बरादटन ले जाते ह । मेती वहुरानी कषानदानम्दिनी देवी बहौ 
यी, लाडता भतीजा सुरेन भ्रौर भतीजी विवि--सुरन्नाय उक्र भौर 
षन्दिरा देवी चौधरानी 1 

कलवःते मं सत्यद्धनाय के विरजितला, पाकंस्दरीट या स्टोर रोडवति 
घरों म रवीन््धनाय के वहृत-ते पानन्दमय दिन वीतते है । माने-वजाने का 
दियाज, नाकः का संल ॥ रथौगदनाय ने "पितृस्मृति, भँ लिखा दै, “उन 
दिनों वावा के पास मटमैते रंगका एवः बढा घोडा पनौर पालकी-गादी 
घो 1 सन्व्या होति ही हमें लेकर रवाना दोतिवे मनते दादाकेषर को॥ 
जोडाांक्ञो से वालिगंज टक-दुवः करके जाने मेंद्ढा पोड्ा बटू समय 
लेता" ` “ 6 

सव्यन्दनाय रवीन्द्रनायते सवद्‌ वयं बहे चे । दोनों में शरदाम्‌ 
पतं गहरा सम्बन्धथा। वृद्धावस्या मं सत्येद्धनाय श्ान्तिनिवेतन न 
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भरते-गति ये १६२३ ६०, १ वंक भ्रायु में उनकी मृत्यु हुई । 

सवयन्नाय कौ ग्रातमा से हुए वात्तालाप का जो विवरण रवीन्द-सदन 
के संप्रहालय मे भिसा है, उसमे सिप सव्ये्रनाथ के उत्तर ही लिपिवद्ध 
है, रवीद्धनाय कौ वाते नहीं है । सम्भवतः लिपिवद्ध नहीं हृदया गुमहो 
गयी है! सुसम्बदता वनपरे रखने के किए उनके सम्भाव्य कयन कोष्ठकं 
कै श्रन्तगंत दिये ह । कलने कौ वात नहीं वि यह्‌ संयोजन विल्कुल दी 
अनुमान पर श्नाधारित है] 


(कीन?) 
-- मभते दादा । 

(मम्ले दादा? श्रच्चे है?) 

--भच्छाहूं। तुमसुतसेतोहो? 

(हमारी वाते याद भ्राती ह?) 

-परवर्य, श्रवद्य । दम सवका स्नेह-्रेम तुम्हारे लिए रहा रै। तुम 
सुखी रहो । 

(भजि साषनाभें लगा, उसे क्या रणं करके जा सरकूगा ?} 
 सकोगे, सकोगे। तुम्हारे कविहृदय का क्या एक व्वा19्€ नहीं 

रहेगा ? 

(परलोके भी क्या मेरे प्रति ध्रापकी स्नेहद्ष्टिरदी दै ?) 

वर्य, श्रवर्य । तुम हम सवके प्रिय कवि हो । 

(मने एष नाटक लिखा है । वही जिसका रिहल श्राप्के घरमे होता घा, 
सजा श्रीर्‌ रानी, उसी को दूसरा रूप देते ए दीपक दिया है 'तपती'।) 
---टीक, ठीक । ॥ 

(तपती को भ्राइडिया व्या श्रापको पत्न्द श्राया?) 

-- विलक्षण कल्पना, सुन्दर भाइडिया । 

(सुरेन रे कृच कहग ?) 

--सुरेन सुली रहै 1 

(व्यवसाय भ्रर ऋण को लेकर बह्‌ वहत ममेते मे है ।) 

“मन स्थिर रपे, सव विपद टल जायेगा ! सुरनद्र को तुम समभा देना 1 
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(विविकौ गु वतायेगे ?) 

-मिधि सृ रहे 1 तुमभ्रवभी उक्षे सेह कस्ते त हो ? 

(कस्तां ।) 

--टीक। वडा श्रच्छालगा। 

(शरीरकिसीसेकुष्टकरटना है?) व 
जितने श्रात्मीय श्रौर श्रियजन तुम सव हो--वर्सः ठुम्दी सर्गो 
याते मन में रघते हृषु श्रागीर्वाद देता ह ! 

{प्रापक वाते मुभे हमेया याद श्राती रै।) 

---जानता हू, दतने दिन नहींम्रापाया इस दुपी तो नदीं हए ? 

(नदी श्रानेका कारणक्याया ?)} 

--विसेप कायं था। तो भी ज्योति (ज्योतिरोन्धनाय) जिस दिनि श्राया 
धा, मेरी भ्रानि कीष्च्छा हयी) ध 
(श्रापकेश्रानिसेहम श्रानन्दित होते 1} ५ 
--सुरेन कौ मेसा श्रारौर्वीद 1 सवको मेरा ्राशीर्वाद 1--चलूं, चलू । 


सत्येनद्रनाथ के अन्तान होने के वाद उस रात की मजलिसष खल 
हद । रवीन्द्र-सदन भें रली उस कापीमेंदीदेला हैकि एक पन्ते परकर 
उत्तर लिखे हुए है 1 तारी नदी, रवीन्दनाथ की प्रदनावनी नही, इसका 
उल्तेण भी नहीं कि कोन भ्राये थे 1 उत्तर का सगटंग देवकर लगता दै, 
शमीन्द्रनाथ ६1 दष भ्रसम्बद पौर म्रतमाप्त वार्ता का उत्तसंश ईप सूप 
महैः 
--मेरेवावादो तुम । 
--वह यात जानता ह, बया श्राज खूब यान्त होकर वात कर ? ९ 
--लूव कर सकोगे 1 तुम्हारे भावममौर मेरे भाव भिलं जायेगे । 


शेप उत्तरो को देखने से लगता है कि वमो की पृथ्वी कौ लेकर 
चर्ची हुई ! मृत्यु के वाद रवीन्द्रनाथ इस पृथ्वी की स्वना ५ सहायता, 
कर सेये कि नही, यद पूछने षर दामीने कटा था, लूव कर सकोगे 
स्मादि। 1 
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नौ 


„ वाद कौ मजलिस जोड़ासांको मे जमो । रातनिवेला । साथकेलोग 
मेँ श्रपान्तचन्द्र मटलानवित, मोहनलाल गंमोपाच्याय प्रमुख है ! तारी 
१६ दिसम्बर, १६२७ ० । प्रान्त महलानविस को मजलिसमेलाने 
का कारण उनका धविश्वास है । व॑ज्ञानिक धिव्यको इस वार्तालापे 
उपस्थित रखकर रवीन्द्रनाथ ने सम्भवतः यह्‌ दिखाना चाहा फिसारी 
यातो को श्रजीवो-गरीव कहकर उड़ा नदी दिया जा सकता । 

इस्त मजलिस में मीदियम बरुला नहीं थी ? रवीन्दनाय ने एक वार 
कहा, “शान्तिनिकेतन जाने पर बला को म वलाऊंगा, उसके रहने पर 
मं शरुनने भे सुनिषा होगी । अरथा हो सकता है किदूलाको फिर 
शान्तिनिकेतन ते जाने की वात ही कहना चाहते हों । 

जिनकी श्रात्मा ग्रायी, बेन मात्र रवीद्धनायकै प्रिय िष्योंभे 
भ्म थे, त्किं जीवनकाल में श्रान्त महलानविस से परिचित ये। 
इसीतिए प्रशान्तचन्द् स्वयं भी. श्रनेक प्रन करतेहैँ। 

कवि सयेन्नाय दन्त श्राये--जिनकी श्रात्मा को रवीन्द्रनाथ करट 
दिन पहले ते लाना चाहते ये । सत्येन दत्त रवीन्नाय के ्रत्यन्त प्रिय- 
पामथे। बह भौर भ्रजित चक्रवर्ती तथा सतीश रायतीनों मित्रये। 
वौन्धनाय के मम भे इन तीनों हीने काफी जगह वना ली थी । 

सत्येन दत ्त्यनत परत्पायु महौ चल बते-१९२२ ई भं! उनकी 
मृत्युके परचात्‌ जो दोकसमा हई, उसका संचालन स्वयं रवीन्धनाथ ने 
क्या । उस सभां ही उन्दोने श्रपनी वह्‌ विख्यात कविता पद़ी-जौ 
रुर काव्य भे सम्मिलित है । शसव्यन्नाथ दत्त शप कविता कै एक 
भश मे उन्दोनि लिवा या-- 

` भ्राजिके एकला वक्षि शोकेर प्रदो श्रन्धकारे : 

मृत्यु तरमिनीधारा मुखरित भाऽनेर धारे 
तोमार शुषा, भ्राजि को पुचिलो चोखेर 
सुन्दर कि धरा दिलो श्रनिन्दित नन्दनलोकेर 
भालोके सम्मुखे तन--उदयदततिर तते भाजि 
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नवमसूरयंबन्दनाय कोथाय भरिते तव साजि 

नव छन्दे, नूतन श्रानन्दगानि 1" 

सत्येन दत्त की श्रात्माके ग्रति ही प्रथम दो प्रश्न प्रान्त महाः 
नविसर करते है, उसके वाद रवीन्द्रनाथ । 


प्रदान्त : क्या श्राप कविता का घ्ननुसरणक्सते ह? 
करता हं, उसी मे मेरा प्रानन्दहै। 
भलान्त : श्राजकल के कवियों मे किसकी रचना पसन्द करते ह ? ल 
--में पुनी कविताएं श्रयिकः श्रच्छौ लगती है । नये भाव मुभ स्पर 
नहीं कर पाते । 
रवीन्द्रनाथ : प्रदाय्त, व॑ज्ञानिक कौ तुहल लेकर तुमं प्रन करना होगा । 
श्रीर तुम यदि सचमुच सत्येन हो, तो प्रमाण देना होगा । प्रयोजन पभ 
नही, प्रशान्त फो प्रयोजन दहै । न 
- (भरशान्त महलानविसरषे) मेरी काया नही, महे । किस प्रकार 
समभा ? जव गेरी सोचते हो, तभी म जाता हं । मुभे यदि समरभना 
चाहते हो तो श्नि करो। तुम्हारे विज्ञानयरस्व सेयह तत्व नहीं 
निक्लेगा 1 
रवीन्धनाथ : तुम यदि एकः कविता--दो पवितयां लिख सको तो शायद 
उपे विवास हो सके 1 

[सत्येन दत्त फी भ्राता ने उसी क्षण कविता लिखना गुर 

किया, वर्पाकेदेगसे चार पितयं उतर प्रायीं।] 

भ्रामार भ्राजप्रो किरे सेइ 

भ्राविरण अ्र्येरे, 
एजे कोनो प्रजाना पथ 
होप नाहिरे। । 

पविता रचने की द्च्छा नट 1 नयी रचना करने की राक्ति नहीं । 
परव दु्ट नया सीवा दै । पालोक-पय पर प्रग्रसरदो ग्दाहं। यदष्पा 
दी सुन्दर है ॥ इतना मुख कभी नही पाया 1 प्ररान्त, वुम्हं धरन लगता 
है ? समभ्य, "कील" करना सखो । यह्‌ सव वातं तत्व दारा वहीं समम 
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पाम्रोमे। 
भ्रान्त : नये वंगला नाटक कुः देखे ह ? 
--सारिदीतो देख पताह} 
रवीन््रनाय : दामी कै वारे में कु जानते हो ? 
"भ्रव भौ उसे देख नदीं पाता 1 
जानते हो किस काम में लमा दै वह? 
जिससे हमारी उन्नति हो । 
वहां की कायं-धास क्या है? 
--परस्फुटन का प्रवकाश होता है, उसी की चेष्टा करता हं । केवल नोल 
नहीं सकता, श्रषने मित्रों को वता नहीं सकता । 
उनेक साथ देवा-देखी ठीती है? 
देखना ? इच्छा भिये विना कतई सम्भव नही ! मुभे श्रमी श्रकेलापन 
श्रच्छा लगता! 
दिम्ारा धर्मेमत क्या है ? कौ परिवर्तन हभाहै? 
एक ईश्वर से भिन्न कोई श्रौर देवता नहीं। 
उँ तुम किस प्रकार जानते हो ? 
---उपलब्ि करता हूं । 
क्या मृत्युहोनेि मात्रसे यह परिवर्तन हृश्रा कि निन्द पहले उपलब्ध नहीं 
किया, उने उपलब्ध कर लिया ? 
देहान्तर के बाद भरशेष यन््रणा भोगकर मुक्तिपायीटै? 
यहा कै बन्धन से विच्येद की यन्यणा ? ~ 
--पिच्येदे का कष्ट उक सामने तुच्छ है। 
या वह्‌ कष्ट श्रमाववदा होता है? 
मनकी तरफ विकार था। 
श्छाङृत विकारया श्रशनानता के कारण विकार ? 
-अरज्ानतावश ही कहना चाहते दो? तवेतो यदि मेरी तरह को 
उबर पाता तो इतना कष्ट नहीं मोगना पड़ता । भगवान ने भ्रापलोगों 
के हाय में हथिषार दिवा है, उसका सदुपयोग नहीं होता है । सव तरफ 
स्न्यहै। भ्राज यदि इस जगत्‌ में कोई एक बार खड्ग होकर कह सरके--4 
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ईश्वर एक है तथा तीस कोड्‌ लोग माधा भका ले तो सममं ! संसारम 
देखा दिन सचमुच कव श्रायेगा ? 

जिसकी शक्ति जाग्रत होती है वह सत्यको ग्राप्त करता है। . सद्य का 
्राप्त किये विना सद्य का प्रचार किस प्रकार करोगे ? 

--सत्य श्रालोकित है । हमारी गख नही, इसलिए देव नही पाते ये 
जोणूलोंके रंग ग्मौर गन्धर्है-यद सवश्रापनेहीतो हमार मार्गदर्शन 
करते हए समाने की चेष्टा को है । पहते कवितं पडी, ्रच्टी सगौ, 
किन्तु वही मननहींथा। इसीक्तिए्‌ एक दिन वही कविता सुनने की 
इच्छ! होती है} 

तुम कविता सुननेकी इच्छाकरतेही? त 
श्राप जव एकान्त में कविता पदृते ह, तव भै उपस्थित रहता ह । 
कोई भ्रनिष्ट नही कष्ेगा । + 
तुम कहते हो, मँ कभी निजेन में कविता प्ठगातो तुम रेणे । ष 
प्रकार जानूगाकितुमहो? 

मेरी वात मन में सोचेगे । 

च्छा सोनू । विनतु कया, कोई विशेष कपितता सुजना चाहते हौ ? यदि 
कह दो तो सुविधादौ। 

--पलात्तका1 

“पलात्तका' की कौन-सी कविता ? 

--टुक्ति। 

भरशान्त : “महुवा' कौ कोई कविता देली है ? , 

कहां से देखुंगा ? अन्तर में पुकार नदीं होने पर जा नहीं पाता । 
रवीन्द्रनाथ : तुम्हें मन-ही-मन पुकारने पर सून पाश्रोगे ? 

“" [उत्तर लिपिवद नहीं ।] 
भ्रच्छा पुकारा, क्या पुस्तक कौ लिखावट से देल-सममः पराति हौ ‹ 
श्रवणश्चक्तिरहै? 

रै 1 

श्रवणेन्द्िय तो है नदी, कंते सुनोगे ? 

-मन दै । 


, ४४२ ( रबीन्धनाय कौ परलोकचर्चा 


21111121 
गहा, धमे म्ह 1 

द पाददिद्त तने दर्पद को दूताय, रगङ रते परप 
गुरने म मुवा शोणा 1 महो राक गुनद हि पुरन? 
षिते गुन पमष स गुदार शय मुमे पुनरन 2 १० पौष, 
गति भारे ग्ण 
ष्टा, १८ दकोपो सतिन सात स्ति, एण्या । शीष 
प्मियय देणारे, दमभ सदा दवत) 
नोः मार मला सप 
न्फ्रनोः र तिन पनुभरस्सादाः 
दरी सी दष्पा एए सो । पुमे तमश पुत्रारा नो मरी । पिन 
ध 1011211 
गुम मोद पदि विन्न साध्र्मद्राय मिन्न-मिस सदा तोरिति 
धरार उने गरमंनर्य रभे 2 
नप जमनम रि दाम मीञ्‌ । 
शमस्शष स्मि पोर ममरवुय मोरोशा नाममेवर भोरपोर 
पायाद, पए्गतिश् बरनम्त्य्‌ ? 

दर ममर सनुदिक प्यव रर र्मारो पुरग, 
दवम गाते १ पार चमीपरते पुरर दर्पो. ह्ननिषु पापाहि। 
नय मुकापेये, तर पाडना। जनवाद, माप्यम जो-षो नदीष्ता॥ 
चिन्ह मापाने मे पटू प्मिषः (ल्ल शयने रौ तहि है, उनरे सत हुम 
जपति 
रिम दरमरे माप्यम दे निर्ट प्राम देवते परब विश्वामक्रमुं ट 
स्प्मेषयोमही, संनारम भरा हूरययानो काप्मायटै। 
धमक पर्ने मेरेदामपदेद, सदै ?- सिमो माप्यमके भौतरसे ? 
2, पतीठमी यात पदद्यहो टमि मनमे नदी हूतो! दटूम पापि 
धमतेष्ै। ५ 
भरपान्त ; मुदितिकी पान ङेदल भाले ते मुन मस्मे यासभीस 
--मयकर-मव एकमे समते ६। 


्] 


वोदद्नाय कौ परसोफवर्षा/ १ 


भ्रश्ान्त : पृथ्वी पर सवके विचित्र मनोभाव है । सर्र, वंगली इत्यादि 

के । मृत्यु के वाद क्या क्षण-भर म सदद्रु वदल जाता है ? ५ 
--वह नहीं, नाना भाव, नाना चिन्तां नाना पथो से प्राती है । जन 
नही पड़ता कि कौन-सा वास्तविक है । गार्थक्य नदीं । 

प्रशान्त : यह भिन्नता--जो पृथ्वी से लेकर जातिः बह क्या वहा जति 

ही विलुप्त हो जातीहै? 

-- जिन्होंने पृथ्वी पर सत्य को जान लिया है, उन्हे मृल्ु के वादनया 

बुं नहीं जानना ह्येता । जो नास्तिकता का पभरचार करते है, उनके लिए 

एकं कठोर व्यवस्था है । 

क्या बह दण्डटै? क्याईश्वर दण्ड देते? 

--श्रव्य ही। 

भ्रान्त : वे श्रपनी मूलो का स्मरण कर कण्ट पाते दै? 

""" [उत्तर प्रस्पष्ट ।] ` 

भरगान्त : 'मन्‌डे क्लव' (इस क्लवके परमुल सदस्य ये--सत्येन दत्त, प्र शान्त 
महलानवि, सुकुमार राय । प्रत्येक सोमवार को वैठक होती थी) की 
बतेयादहै? ध 
--फिर कयो उन पुराने दिनों कौ बातें ! रा है इललिए्‌ कहता ह, है । 
तुम लोगों ने यहां कठिने ही नये तर्को का सन्धान पाया है, उन्हं छोढकर 
शिणुप्ो म कुछ पच्छा सृजन करने का उत्साह कयो नही हे ? तुम व 
तोनही? 

रवीद्धनाय : तुम लोग दया माष्यम के मन फा उपयोग करते हुए उपक 
भाषामे वोततेहो, या भ्रषनी? 

--दम श्रनी तरह से भ्रपनी भाषामें वोलतेहै। माध्यम हमार 
नही कट्ता । 

माध्यम कौ चाद जैसी मनोददा हो, उससे कु भाता-नाता नदी ? 
दम निरकषरद्िसानके द्वारा भी प्राते है, यदि उसके भीतर पदार्थ 
रहै1 

--सो भत्रेजी नदीं जानते, उनके द्वा प्रपरेजी वोल सक्तेहो ? 
-पपरेनीमे बोल रक्ते! 


री वात 
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पापा 25 ३६ ? 00 प्ण वृ्ाल गणप ४णण, 
"“" (उत्तर लिषिवद्ध नही) 

तो फिरसूक्ष्मदेहहै? 

- हां) 

श्रौरक्पाहै? 

परात्मा कहते हुए क्या सोचते ह ? 

प्रशान्त : श्राप लोगोंके मन में इनङ़ी चेतना दै? 
""" (उत्तर लिपिवद्ध नही) 
तोषिरकायाकंसेहोतीहै? 

"*" (उत्तर लिपिबद्ध नहीं) 

नुमपत पूछता है, सूक्ष्म देह कहने से क्या समभ्ते हो ? 
"" (उत्तर लिषिबद्ध नहीं) 

अशान्त : महया कौ कोई कविता जानते है? 


यह बातचीत श्रतमपरणं है । जो कुछ लिषिषद्ध है, उस्ने भन्तः यही 
लगता है। लेकिन हो सकता है किक्तिपिकार तेजी तेसारीवार्तेन ति 
पाये हो, इसी धे प्ररनोत्तर के स्यान रिक्त रह्‌ गये है । इसके प्रतिरिकत 
उसी मजत्तिस में जो सवे प्रन्त मेँ भावे, वह्‌ भी भ्रपरिचित्त। 


च्यानाम दहै भ्राषका ? 

मेरा नाम जानेने की प्रादद्यकता नहीं! 
जरास्राभासदेसक्तेर्ह? 

दस वारम जाता हं 

तो फिर प्रर फर सक्ताहूं ? केगाली ? 

जिस पयस्षेसद्रति है । स्फ हो क्यों? मु पान न सके 
नाम जानमेसेष्याहोगा ? 

भभ तुम पहवानतेहो ? पृथ्वी परमुकरेदेलादटै? 

प्रापो देखा है । प्रौर कोई यात कट्ना महीं वाहता । 


१४६ / रथीन्दनाथ की वरसोक्वर्था 


श्रपरिचित भ्रात्मा का प्रस्थान श्रौर इसके साय-साय रवीन््रनायकी 
परलोफचर्चा का भी ध्रवसान होता है 1 इसके बाद हो सक्ता है वे माव्यम 
या प्लचेट के जसे श्रौर ्रात्मा्रोकोले प्रये हौ, किन्तु कोई उल्तेल 
नहीं मिता । इसी तरह्‌ यह्‌ भी उल्लेख नहीं पत्ता फ ब्राविरी मजलिस 
के बाद दान्तिनिकेतन लौटने पर दशवीं पौष (२५ दिसम्बर) दौ रातमें 
सादृ सात वजे रवीन्द्रनाथ ने सव्येन दत्त को कोई कविता सुनायी थी या 
नदीं ? 

भर्यात्‌ १६२६ ई० में हौ रवीन्द्रनाथ की इस माव्यम-कथा का भ्रन्त 
होता ह । उसके बाद पौप-उत्सव भ्राया । उत्सव सम।प्त होने पर भापणः 
देने केः लिए वड़ीदा-यात्रा तया १६३० ई० कैः माचं महीने में स्वरचित 
चित्रो को लेकर सदल-वल यूरोप के लिए प्रस्थान } भ्रात्माग्रों को लाकर 
उनसे बात करने की रवीन्द्रनाथ पर मानो धुन सवार थी । विलायतकौ 
बहूत-सारी व्यस्तताभ्रों के वीच यह्‌ धुन जाती रही । 


दस 


भरौर मीडियम (माध्यम) उमा ? रवीन्दरजीवन के रहस्यमय भागकौ 
यह रहस्यमयी रमणी, जिके हाथ दिलाते दी पारलौकिक जगत्‌ के 
निवासी चुम्बक की भांति लिचे चते श्राति है, जिसने समाधिश्य की 
तरह दिन-पर-दिन काटे, उसी कृषकाया सुन्दरी उमा देवी के जीवन मेँ 
सहसा प्रघटित घटा, परलोक से पुकार भ्रायी । इस युग के सवसे वड कवि 
का पारलौक्रिक सम्पर्क-सेतु बननेवाली दस कनिष्ठा कवयित्री उमाने 
स्वयं ही परलोकगत श्रात्माश्नो कौ मजलिस मँ योगदान क्रिया था। 
१६३१ ई० की २२ फरवरी को मात्र सत्स वपं कौ भ्रायुमेउमा 
दैवीने इस वृथ्वीसे विदाली। 

उसके साथ टी जिज्ञासु के समक्न यह श्रकाल मृच्यु श्रनेकः प्रश्न 
छोड़ गयी । प्राधित श्रात्माभ्रों का भ्ाश्चय-प्राघार बननेवाली यह ग्रमा- 
धारण नारी भ्रन्दर-ही.श्रन्दर परलोक का श्रस्तित्व शनुमव करने लगी 
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यी, तो कया मृतकगण उसकी योह मये ? प्रयवा माध्यम हने का कामिक 
पवेश ही उन्हे तेजी से मृष्ुफो भोर ले गया? भनेक लोग यही कहते 
हैः एय मृचयु बे पोषे भी रहध्यमयता है । कौन जानि ! 

रवीन््धनाय की मृत्यु १६४१ हृन्मे हई, इस पारलौकिक संयोग के 
एक युग वाद । त्न के वशीभूत हौ जो दिन-गरतिदिन परलोक क साय 
सम्पकं स्थापित फ़रते रहे, वह परिपूणं भ्रायु में उसी परलोकः को चमे 
गथे । प्रनुमान पिया जा सक्ता है कि भ्रपने प्रसंल्य प्रियजनों कै वीचय 
इस मधुमयौ पृम्वी को पूलि.व्यया फो कुष्ट मूला प्राये हेगि । मविताल 
गांगुलि की श्रातमा से उन्दने कहा था, “हत पृथ्वी को यै तना प्यार 
करता है, मृत्यु के वाद व्या इस पृथ्वी का स्ेह-तौदा्रं नही पाग १" 
कौन जानता है कि दायद श्रव भ्रौर भी भ्रसीम, भौर भी गम्भीर सौहा्रं 
कै सिन्धुम वे निमग्न हो! 

भया ठौ सकता है कि 'प्रालोकमतत स्व्गेतमा फे महाप्राण मे" बैड 
होने पर भी उन्हे बार-बार ुव-दूव पर रंग-विसो फूलों के प्रालिम्पन' 
की सुधि भ्राती हो । उनके भ्रासपास नयी बहुरानी, छोरी वहू रानी, वेला, 
शमौ, बलु, ण्योतिदादा, लोकेन, सुकुमार, सत्येन, भ्रजित, सतीश, मणि- 
सालश्रादि होगे ! माध्यम भौर प्ताचेट के बर ही भ्रव उन पा सकते 
है, सुन सकते है । उनके भ्रलावा इस बीच रवीन््रनाय के भौर भी भेक 
प्रियजन वहां प्रा गये है-- रथी, बहु-मा, मीरा, भ्रवन, विवि, सुरेन । 

श्रौर दामी ? दते दिन वह्‌ "वावा" कोलेकर मगनये, भ्रव वही 
वाबा--जिनके साथ स्वभाव का सनस भ्रधिक भेल है--भ्राकर उनके 
कायं मेँ हाथ वेंटाने लगे होगे । पिता-पुत्र के भावों से शाण्द श्ामीकी 
पवी" कौ रना भी कवके पूरी हो गयो हो । भरयवा भया महाविश्व के 
महाकाश भें नये मूवन की रचना का वह कायं भ्रमन्त काल तकं चलेगा ? 
कौन जाने ? 
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पात्र-परिचय 


मूणातिनी देवी 
जन्म १८७३ ॥ मृत्यु १६०२ 


रवीन्द्रनाथ की सहपमिमी, जोर कै वेणीमाघव रायचौधरी कीक्न्या। 
तीन पृत्ियां श्रौ दो पुवर--माषुरीतता, रेणुका, मीरा, रथीन्द्रन(थ श्रीर्‌ 
समीन्धनाय । {८५२ ई० में विवाह्‌। (स्मरण काव्यग्रन्थ की रचना 
सवीनदरनाथ नै उनगी मृत्युकेदादकी। मृणालिनी देवी जोड़ासको भें 
मृहस्वामिनी धी, शान्तिनिकरेतन में भ्राश्नमजननी । उनकी श्रात्मा करा 
भरागमन ५ नवम्बरकौ होता है। 

-भाधुरीलता 

जन्म १८८६ ॥ मृद्यु १६१८ 


रवीन्धनाय की ज्येष्ठा कन्या । कवि बिहारीलाल चत्व के पुत्र शरच्चन्द्र 

चक्रवती के साथ विवाह 1 भ्रनाधारण सुन्दरी एवं ठाङ्करवाड़ी में सवकी 
स्दी। रचना-कौदल भी उत्तम था । पुकार का नाम वेला") 

निस्सन्तान थीं 1 २८ नेवेम्बर को उनकी श्रात्मा भ्रातीहै। 

कामीग्धनाय 

जन्म १८६६ ॥ मृत्यु १६०७ 


रषीन्धनाथ के कनिष्ठ पत्र, पित्ता कौ ब्रव्व्व प्रिय सन्तान 1 शान्तिनिकेतन 
विद्यालय मं सिसा | दियो मे मिच्रके साय मुंगेर पूमने गये य, वहीं 
मृ हो गयौ । प्रकृति रौर भर्ति मेंपिताङके निकटततम । 


पात्रपरि्चिय / १४६ 


रवीन्द्रनाथ के आह्वान प्र माव्यमके दवारावे भ्रनेक वाद प्रतेर्ह! 
१६२६ ६० मे ६ नवम्बर को प्रयम वारं ब्रात है । उसके वाद रर ध्र 
२६ नदम्धर कोश्रौरभी ष्टः वार श्राति है । उनकी श्रात्मा के प्रागम्त 
की संल्या ही सर्वाधिके । 


कौदम्बरी देवी 

जन्म १८५६ ।1 मृत्यु शत्य 

पति ज्योतिरीन््नाय ठाकुर, रवीन्द्रनाथ की "नयी बहूरानी" । रवीद्ध- 
सदित्य के वहुतेरे गीतो, बहुतेरो कवितरो मेँ यही है रवीनद्नाय की 
बहुत-सी पुस्तकं दन्दीको समपित ह । स्वीन्द्रनाय के विवाह केदो व 
याद इन्टनि श्रात्महत्या कर ली । निस्सन्तान थीं । रवीन्द्रनाथ के प्राह्ान 
पर कादम्बरी देवी की श्रात्मा ४, २८ श्रौर २६ नवम्बर को श्राती दै। 
ज्योतिरीन्धनाय 

जन्म १८४६ ॥ मृत्यु १६२५ 

रवीन्द्रनाथ के "नये दादा", देवेन््रनाय कै प्रयम पुर ! ठाकुर-बाड़ी के भ्रनय 
तम प्रतिभावान पुरुप 1 साहित्य भ्नौर संगीत म शर्ण्व घे, इसके लावा 
रवीन्रनाय को प्रेरणा देनेवाल निक्टतम व्यति । मृत्यु सची भे । उनकी 
श्रात्मा पटले ५ नवम्बर कोश्रातीषहै, फिररत नवम्बरकोभी श्रातीरै; 
सत्येन्दनाय ठक्कर 

जन्म १८४२ ॥ मृत्यु १६२३ 

रवीन्द्रनाथ षेः "यभते दादा, देवेद््नाय के द्वितीय पुर्न, भारतके प्रथम 
भाईइ० सी° एस० । रबीद््धनाथ को वही पट्ते-पहल विलायत ले जति 
है1 पत्नी ज्ञानदानन्दिनी देवो, पुश्च सुरेन्नाय खादर, कल्या इन्दि 
देवीचौषरानी ॥ उनी परात्मा २६ नवम्बर को प्रातीदै। 

हितेन्धनाय 

जन्न १८६९७ 11 मृत्यु १६०८ 

रवीन्द्रनाय केः "समवे दादा' हेमेद्नाय के पुय पत्नी का नाम सरोजिनी? 


१५० ( रवीन्द्रनाथ को परलोकं 


देष्येन्रनाथ एकमात्र धुत । दितेद्धनाय रवोन्द्रनाथके सर्वाधिक प्रिय 
भतीजा थे ! गीत वे वदहुत शच्छा गाते ये १ उनकी भ्रामा २८ नवम्बर 
चोध्रतीदहै) 


वचेन्द्रनाय 

जन्म १८७० ॥ मृत्यु १८६६ 

रवीन््नाय कैः श्रग्रज वीरेन््रनाय के पुत्र! इस दिव्यदर्सन-गौरकाम्ति 
भतीजै को रवीन्द्रनाय श्रषने पुत्र के समान प्यार करतेये। इन्दौ रवी 
माध कै निकट साहिव्यच्चा की दीक्षा भी मिली । ध्राकस्मिकः दुर्घटनावश 
माभ्र २६ वर्पकौश्रायुमें इनकी मृत्यु होती है। किन्तु द्वसी श्रल्पवयस 
मेये बगला सास फते कर्‌ श्रेष्ठं प्रदन्य दे सये । चलेन््रनाथक्ी पी 
धीं साहाना देवी, प्रर मा प्रुल्लमपी देवी} वलेन्नाथकी श्रता 
भ नवम्बर कौ प्राती दै 


श्रभिनदेदी 

अरम्‌ १८७३ ई० 

-रथीन्धनाय कै "संमते दादा" हेमेन्द्नाय ठाकुर कौ कन्या । पति देवेन्नाथ 
चट्टोपाध्याय । इन्दिरा देवीचौधरानी से माघ दुद मास बडी, दसीलिए 
ये श्रभिन्ञाको “वहिनदीदौ' (वौनदिदि) कहकर बुलाती थी । ्रभिन्ञा 
गीत वहत श्रच्छा गात्री धीं। उन्दींके लिए रवीन्द्रनाथने (तुमि सवे 
नीसवे' भीत चिठा । श्रभिज्ञा देवी को श्रारमा ६ नवम्बर को श्राती रहै! 
साहाना ठक्रुर 

जन्म १८८५.६० 

वलेल्द्रनाथ कौ पतौ 1 मात्र ष्य वपं कौश्चायुमेंवे विधवा इई थीं! 
गीत श्रच्छा गा लेती धीं । उनकी श्रा्मा ५ नवम्बर को श्रत्तीदै) 
सन्तोषचन्द्र मजुमदार 

जन्म १८८८॥ मृत्यु १६९२६ 

स्वीद्द्रनाथ के भिन्न शधरीशचन््र मजुनदार के पुत्र \ "दयान्तिनिकेतन ब्रह्मधर्ं 
विद्यालयं" के प्रयम छाव्रदलमें से एकर 1 अपने भित्र रथीन्द्नाथकी 


पात्र-प्चिय | १५९ 


भ्तिये भी छृपियास्वर के शरष्ययन्‌ के लिए श्रमरीका जाते ह! १६०६ 
ई० भें स्वदेश लौटकर शान्तिनिकेतन को श्रमनी सेवाएे भपित कते है। 
सन्तोपजन्द्र की श्रात्मा सरवप्रयम € नवम्बर कौ श्राती है।वादमेंरन 
श्रौर २६ नवम्बर कौ भ्राती है1 

मधिलाल गांगुलि 

जन्म १८८८ ॥ मृत्यु १६९२६ 

भरवनीनद्रनाम के जामाता । मोहनलाल गंगोपाष्याय भरर शोभन 
सगल गंगोपाध्याय उन्ही क पुव हू । ठाकरुरवाद म ही रहते ये । श्त 
गोष्टी के स्यातनामा साहित्यकार । वेगला श्रौर वंगाल से सम्बद्ध रहे । 
जीवनकाल भँ मणिलाल की हावी" थी--प्रेतचर्वा ! उनकी भ्राता 
५, २५, २६ नवम्बर भौर १६ दिसम्बर को प्रातीं है। 

भोहितचन्द् सेन 

जन्म १८७० ॥ मृत्यु १६०६ 

रवीन्दरभक्त श्रध्यापक । रवीन्द्रनाय के प्रथम काव्यसंकलन के सम्पादक । 
कभी शाम्तिनिकेतनमें भध्यापक भी रहे । ख्यातनामा पण्डित । माध्यम 
उमादेवौ के पिता। १६० ६ ईनम मृत्यु ह| उनकी भरत्मा २८ 
नवम्बर को श्राती है । \ 

सतीश राय 

जन्म १७८२ ॥ मृत्यु १६०४ 

सतीश रायने कुछ दिन दान्विनिकेवन पर्यापकी की यी । उनकी 
कवि-प्रतिभा कै प्रति रवीन्द्रनाय भ्रस्यन्त श्रादरमाव रसते ये । भ्रादशं 
क्िश्ककेख्पमेभी उन्दोनि रवीन्द्रनायका स्नेह पाया था । माव्ररर 
पंक मरायु भं चेचक को वोमारी से उनकी श्रसमय मृत्यु होती है । 
उनकी भ्रात्मा २९ नवम्बर कोश्रातीहै। 

प्रमिते घकय्तां 

जन्म १८८६ ॥ मृत्यु १६१८ 

भ्रनितद्रुमार चक्वर्तीं रवीन्द्र-साहित्य केः श्रन्यतम शरं ष्ट समीदाक, पान्ति 


१५२ ( रवोन्नायक्यी परसोक्चचां 


निङ्गेतन कै प्रारम्मिक दौर में भ्रव्यापक, मेवावी पण्डित एवं श्रनेक 
पुम्तक्रँ कै प्रणेता ये । रवीन्द्रनाथ उन पर श्रत्यधिके स्नेह रसतेये । 
उनकौ श्रात्मा सवंप्रथम ५ नवम्बर को श्रातीदहै। उसकै वादर्‌ष 
नवम्बरको श्रातीटै। 


सत्येन्धनाय दत्त 

जन्म १८८२ ॥ मृल्यु १६२२ 

स्प्रातनामा कवि, रवीन्द्रनाय के श्रन्तरंगर शिष्य, प्रवन्धकार प्रक्षपकुमार 
दत्त कै पौत्र । श्रनेक काव्यपरन्धो के स्वपिता + सव्येनदनाय दत्त कौ मुरु 
पर रवीद्द्रनाय ने एवः लम्बी कविता लिखी जो 'ूरवी' मेँ संकलित है । 
सत्येन दतत की श्रात्मा सर्वप्रथम ५ नवम्बर कोभ्राती है, वादमें फिर 
१६ दिसम्बर को श्रात्ती है। 


लोकेन पालित 

जन्म १८६५ ई० 
सर तारकनाथ पालित के पुत्र, रवीन्द्रनाथ केमित्र, रवीन्द्र-साहित्य के 
रसन श्रोता । रवीन्द्रनाय उनको क्षणिका कान्यग्रन्य सर्मपित करते हु । 
उनकी श्रात्मा २६ नवम्बरको प्रतीटहै। 


सुकुमार राप 
जन्भ १८८७ ॥ मृ्यु १६२३ 

पिता उवेन्द्रकिदोर रायचौधरी । माता विघुमुखी देवी । पूवर सत्यजित्त 
राय । स्पातनामा शिदयु-साहित्यप्रणेता--वेंगला भाषा मेँ श्राज भौ 
श्द्धितीय । रवीन्द्रनाय कै अत्यन्त प्रियपात्र थे, घनिष्ठ श्विप्यमण्डली मेँ 
से एक 1 पलनी सृप्रमा राय रवी््रसंमोत धच्छा गाती धीं { सुकुमार राय 
की श्रात्मा ६ नवम्बर को भ्राती दै। 

लोपामुद्रा चच 

व विरिष्य श्रपूकुमार चन्द की पतनी, कविमित्र चाख्चन््र दत्त कौ कन्या ! 
१६२६ ईण्मे दो क्न्याप्रों श्रौर एकपुत्रको छोद्कर श्रकाल काल- 
कवलित्त होती ह । 


पाव्-परिचय / १५३ 


ह १ 


हन्ति मित्र 


रवीन्द्रनाथ कै लिए एकं श्रपरिचित्ता 1 इनकी ्रात्मा २८ नवम्बर को 
श्राती है । भाङ्ग्रामवासिनी एक महिला कौ चिट्टी से पता चलता ह 
किये ढाका ट्निम कालेज के भूतपूव प्राचां मनोरंजन भित्र की कन्या 
थीं । १६२७ ९० म श्रत्पवयस में दी मर जाती है 1 लमता दै रवीद्धनाय 


कै गीत इन्दं वहुत प्रिय थे । 
सर्वजया 


रवीन्द्रनाथ के लिए श्रपरिचिता इस महिला की श्रादमा २८ नवम्बर को 


श्नाती है 1 रवीन्द्रनाथ की माता शारदा देवी की 


ससी फे खूप मे स्वयं 


शमपृना परिचय देती ह 1 ठाक्रुरवाडी में शायद इनका श्ाना-जाना था 1 


रासमणि 


१६२६ ६० भें ६ नवम्बर को इनकी ्रात्मा आती है} मोलावारान्दान 
बालाक किसीएकघरकी दासीके सूप ननं भ्रपना परस्चिय देती है । 


रवीन्द्रनाथ फे लिए एक भ्रपरिचित भ्नात्मा । 
सरित्वासिनी 


यह श्रपरिचित श्रात्मा २६ नवम्बर को श्राती है ! शरपना परिचय येदेती 
६ गुलवभ्‌ दरं 1 इसके प्रतिरिनतत बतातौ हकिचेजले डूबने 


मरींथीं। 

चण्डाला ` 

श्मपरिचित भ्रात्मा 1 २६ नवम्बर को श्राती है 1 
श्मारती मिलक 


शरपरिचिता । विना आह्वान के ही उनकी श्रातमा ६ नवम्बर कोश्राती 
हे । उनके उत्तर मुनने से लगता दैक्रिवे शपते जीवन-कार चँ रीन 
ममत धीं । एक यार शायद दाजिलिङ्‌ में रवीन्द्रनाथ के साय उनका 


पदिवय भी दुध्रा थप! श्रपने पतिकानाम वे एम० 


१४४ | रवीन्द्रनाथ कौ परलोकचर्चा 


के० मल्लिक बाती 


हनो दिल्ली मं सर्कादी नौकरी करतेये) 
हालदार सदा 


श्रपरिचितं श्रात्मा 1 उनके कथनसे पता चलता हैकि 'डक्चरं करा 
भ्रभिनयं देखने फे करम में वे सतिफं एक वार ठकरुरवाड़ी मये धे } माध्यम 
पर उनकी आ्रात्मा ६ नवम्बर को उत्तरती टै! 


भालाकर 

श्प्रिचित । इनकी आदम २८ नवस्वरको श्रातीहै\ये स्वे पना 
परिचय "वार्तावर" (सन्देशवाहक) ्रात्मा के रूपमे देते ह 

वार्तीवहे श्रात्मा 


यह्‌ श्रनाम आत्मा २६ नवम्बर कौ भ्राती है 1 सम्भवतः यही माताकर 
है, जो पहले भी एक बारश्रयिये। 


श्राह्धानकू्ता : रवीन्दनाय 1 माध्यम : उमा देवी 
लिषिकार ; डँ० भ्रभियचन्द्र चक्रवती, 
मीहेनलात संगोपाघ्याय 


